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मुद्रैक--रामक्रताप त्रिपाठी, सम्मेलन मुहणालूय, प्रयाग 


प्रकाशकीय 

श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश स्वर्गीय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 
ने बम्बई में सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहस्र रुपये की 
सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी उसी सहायता से सम्मेलन इस सुलभ 
साहित्य माला के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। इस माला कं द्वारा हिन्दी 
साहित्य की जो वृद्धि हो रही है, उसका श्रेय श्रीमान्‌ बड़ौदा नरेश को है । 
उनका यह हिन्दी-प्रेम भारत के अन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमानों के लिए अनुकर- 

णीय है। ः 

साहित्य मंत्री 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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कवि-परिचय 


जन्‍म, वाल्यकाल आदि 


महाकवि सूरदास, जिनके प्रति हिन्दी का कृष्ण-काव्य अपनी प्राय: 
सम्पूर्ण सरसता, मौलिकता और उच्चता के लिए ऋणी है, कहाँ और 
किस संवत्‌ में उत्पन्न हुए थे, यह ठीक-ठीक बतलाने के साधन हमारे पास 
नहीं हैं । इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ सहायता मिल सकती है, उसके दो 
विभाग किये जा सकते हे । एक विभाग में तो उन संक्षिप्त लेखों और विवरणों 
को स्थान मिल सकता है जो औरों ने उनके सम्बन्ध में लिखें हैं; दूसरे 
विभाग में उन संकेतों की चर्चा की जा सकती है जो स्वयं सूरदास ने अपनी 
रचनाओं में दिए हें। 

गोस्वामी वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। स्वर्गीय भारतेन्दु हरि- 
इचन्द्र ने उनका जीवन संवत्‌ १५३४ वि० और सं० १५७८ वि० के बीच 
में निर्धारित किया है। इसके आधार पर और इस तक॑ का आश्रय लेकर कि 
सूरदास अपने गुरु से लगभग १० वर्ष अवश्य ही छोटे होंगे, अध्यापक 
बेनीप्रसाद ने उनका जन्म-काल सं० १५४४५ वि० निश्चित किया है। मेरी 
समभ में यह आवश्यक नहीं कि गुरु शिष्य से उम्र में भी हर हालत में बड़ा 
ही हो। जगद्गुरु शंकराचार्य बहुत थोड़ी ही वय में स्वर्गवासी हुए थे, तो 
क्या उनके सभी शिष्य उनसे छोटे ही रहे होंगे। क्या कोई भी शिष्य वय 
में उनसे बड़ा न रहा होगा | वहुत सम्भव है कि सूरदास गोस्वामी वल्लभा- 
चार्य से दो एक वर्ष बड़े ही रहे हों; इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि वे 
उनसे दो चार वर्ष छोटे ही रहे हों। जो हो, यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि सूरदास का जन्म सं० १५३६ वि० के आस-पास ही हुआ होगा । 


ते 
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गोस्वामी वल्लभाचार्य के पौत्र गोस्वामी गोकुलनाथ-कृत चौरासी 
वेष्णवों को वर्ता, नाभादास-कृत भक्तमाल, सरदार कवि कृत सूरदास 
के दृष्टिकूट आदि रचनाओं से सूरदास के जीवन-सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण 
उपलब्ध हो सकते हें । इनके आधार पर जो कुछ कहा जा सकता है वह 
यह है कि उनका जन्म देहली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था; वे 
निर्धन माता-पिता के पुत्र थे। वाल्याकाल ही से ब्रज ने उन्हें आकपित कर 
लिया था और एक लम्बी उम्र तक वे जीवित रहे । 

(१) स्वर्गीय भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र ने सूरदास क॑ जीवन पर प्रकाश डालने 
वाली उनकी एक रचना प्रकाशित की थी । उसके अनुसार वे हिन्दी क॑ प्रथम 
कवि चन्दबरदाई के वंशज ठहरते हें । वह रचना नीचे दी जाती है:-- 


“प्रथम ही' प्रथम जगत में प्रकट अद्भुत रूप। 
ब्रह्मराव विचार ब्रह्मा राख्‌ नाम अनूप॥ 
पानपय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाय। 
कहा दुर्गापत्र तेरों भयो अति सुखदाय ।॥। 
पार पायन सुरन के पितु सहित अस्तुति कीन्ह। 
तासु वंश प्रशंस में भौ चन्द्र चारु नवीन॥ 
भूष पृथ्वीराज दीनों तिन्‍्हें ज्वाला देश। 
तनय ताक चार कीन्हों प्रथम आप नरेश॥। 
दूसरे गुणचन्द तासुत शीलचन्द सरूप। 
वीरचन्द प्रताप पूरण भयो अद्भुत रूप१॥ 
रन्तभार हमीर भूषत संघ खेलत आप। 
तासु वंश अनूप भी हरचन्द अति विख्यात ॥ 
आंगरे रहि गोपचल में रहो तासुत वीर। 
पुत्र॒ जनम सात ताक महाभट गम्भीर ॥ 
क्ृष्णचल्द उदारचन्द जो रूपचन्द सुभाइ। 
बुधचन्द प्रकाश चौथी चन्द भे॑ सुखदाय ॥। 


देवचन्द प्रवोध संसृत चन्द 'ताकों नाम। * 
भयो सप्तो नाम सूरजचन्द मन्द निकाम।” 
ये पंक्तियाँ अध्यापक वेनीप्रसाद ने अपने संक्षिप्त सूरसागर' में 
उद्घृत की हें, किन्तु उन्होंने इन्हें इस कारण प्रामाणिक नहीं माना है कि 
इनके बादवाले अंश में (देखिये पृष्ठ ४) मराठा-विजय की चर्चा आई है, जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत है। 
(२) “गुरुप्रसाद होत यह दरसन सरसांठे वरस प्रवीन । 
शिव विधान तक करउ बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥* 
उक्त पंक्तियों से स्पप्ट ही है कि 'सूर-सा रावली' की रचना के समय 
सुरदास की अवस्था सरसथ ठ्ष की थीं। अनुमान हैं कि इस पुस्तक का 
रचना काल सं० १६०२ रहा हागा। 
(३) ये पंक्तियाँ लिखने क॑ अतिरिक्त अपने एक ग्रन्थ 'साहित्य 
जहरी” में सूरदास ने इस प्रकार लिखा है। 
“वुनि पुनि रसन के रस लेख। 
दसन गौरी नन्‍्द को लिस्डि सुवल सम्बत पेख ।॥। 
नन्दनन्दन मास छे ते हीन तुतीया वार। 
नन्‍्दनन्दन जन्म ते है वार्ण सुख आगार।। 
तृतीय ऋद सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन। 
नन्दनन्दन दास हित साहित्य-लहरी कौन ॥ 
उक्त पंक्तियों के अनुसार 'साहित्य-लहरी की रचना का समय अक्षय 
तृतीय वैशाख सं० १६८७ ठहरता है| इस प्रकार यदिसं ० १५३५ के आस- 
पास हम सूरदास का जन्म समय निब्चित करते हें तो 'साहित्य-लहरी' 
के निर्माण के समय उनकी अवस्था ३२ वर्ष क॑ लगभग रही होगी । अनुमान 
है कि उनका निधन ८० वर्ष की अवस्था में हुआ .होगा। 


किवदन्तियाँ 


सूरदास के सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हें। उनमें से 
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एक किवदन्ती उनकी एक प्रेम-घटना को हमारे सम्मुख लाती है और उसी 
क॑ साथ उनके अंधे होने की कहानी जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि एक 
स्त्री के सौन्दयं से आक्ृष्ट होकर वे वहुत दूर तक उसका अनुगमन करते 
चले गए। बाद को उन्हें यह सोचकर वेदन। हुईं कि जिन नेत्रों में नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण का रूप समाया उनमें नारी क॑ लावष्य ने चंचलता क्‍यों उत्पन्न 
कर दी ? आराध्यदेव कं प्रति अनन्य भक्ति के आवेश में उन्होंने अपने 
ही हाथों आँख फोड़ कर अपनी आन्तरिक आँखों की शक्ति बढ़ाली। 
दूसरी किदवन्ती यह है कि एक वार सूरदास एक कुएं में गिर पड़े | 

इसका वर्णन निम्नलिखत पंक्तियों में देखिए:-- 

“परो कप पुकार काहू सुनी ना संसार। 

सातएँ दिन आइ जदुपति किया आप उधार। 

दियो चख द॑ प्रभु कही शिद्य्‌ सुन भाँगुवर जो चाइ। 

हां कहां प्रभू भगति चाहत शत्रु नाश सुभाइ ॥। 

दूसरों ना रूप देखाँ देखि राघाइ्याम। 

सुनत करुणा सिन्धु भाष्यो एवमस्तु सुधाभ॥ 

प्रवल दच्छिन विप्र कुल ते अआत्र ह्व॑ है नास। 

अपित बुद्धि विचारि विद्यमान माने मास॥ 

नाम राखे मोर सूरजदास सूर सुह्याभ। 

भये अन्‍्तर्थान बीते पाछली निशि याम॥” 


सोन्दय-रसिकता 
कवि सौन्दर्य का दर्शन करने वाला होता है और सौन्दर्य वही है जो 
सत्य में स्थित होता है । चिरन्तन-सत्य और युग-सत्य दोनों ही में सौन्दर्य 
का अनुभव करके कवि उन्मत्त हो जाता है, और जब उसका उन्माद हृदय 
में नहीं समाता तब वहीं संगीतमयी वार्ण। के रूप में व्यक्त होकर काव्य 
की संज्ञा पाता है। ककि का सौन्दर्य-दर्शन प्रकूत और ह्ृदयग्राही होने के 
साथ ही साथ जितना ही सूक्ष्म होता है उतनी ही उत्क्ृप्टता कवि को प्रदान 
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करता है। अतएव सूरद्रास से काव्य का महत्व हृदय गम करने के लिए हमें 
यह्‌ बता लगाना होगा कि वे किस कोटि का सौन्दर्य-दर्शन कर सके हें । 

यदि हम सभी प्रकार के सौन्दर्य की परीक्षा के लिए एक सवंमान्य 
कसौटी का पता लगा सके तो हमारा कार्य सरल हो जायगा | हमारी सम्झ 
में किसी को यह मानन में आपत्ति नहीं हो सकती कि वही सौन्दर्य उत्कृप्टठम 
है जो अधिक काल तक हमारः अधिक से अधिक परितृष्ति कर सके | वालक 
के हँसने में जो सरसता है, फूलों और लताओं आदि में जो रूप-भाधुरी है, 
कन्या की आँखों मेँ सरलता की जो छटा है, वह. किसी भी समय काल- 
कवलित हो सकती है। परूतु चन्द्रमा की मुस्कराहट का यह हाल नहीं है; 
यदाकदा बादलों और राह से आक्रान्त होने क॑ अवसरों को छोड़कर साधा- 
रणतया वह जब कभी आकाश में प्रकट होगा तभी अपने मंद-हास से 
सौन्दर्य-रसिक को उन्‍्मत्त कर देगा । अनादि काल से वह एसा करता आया 
है और अनन्त काल तेक उसे ऐसा करते रहने का आशा हे। उपा, सन्ध्या, 
बादल, पंत, समुद्र, रजनी आदि का सौन्दर्य-भण्डार अनन्त काल तक र्वित 
नहीं हो सकेंगा। 

परन्तु यदि हम मनुष्य के शारीरिक सौन्दर्य से ध्यान हटाकर उसके 
उस सौन्दर्य पर दृष्टिपात करें, जिसका सम्बन्ध उसके मन की विविध 
सरसतापूर्ण अवस्थाओं से है, तब क्यों कोई अन्तर नहीं उपस्थित होगा ! 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुप्य को मानसिक सौन्दर्य का कल्पना द्वारा 
रसास्वादन अधिक काल तक किया जा सकता है, उसकी मनोवैज्ञानिक 
अवस्थाएँ उषा की तरह रंगीन, संध्या की तरह सुन्दर, बादल की तरह 
सरस और समुद्र की तरह विविध आनन्द-रत्नों की खान हँ। 

किन्तु क्या ऐसा भ॑ कोई सौन्दर्य हे जो उपा, संध्या, बादल, पर्दत, 
समुद्र तथा मनुष्य के मातसिक सौन्दयं की गति से भी परे है, जिसका कभी 
क्षय नहीं होता, जिसमें क्षण भर के लिए भी परिवर्तन का भय नहीं है ? 
हाँ, यह वह सौन्दर्य है जिसने अपने हृदय रक्त से उषा की सृष्टि की है, अपने 
विष।द से अंधकार में और मन्दहास से ज्योत्स्ना तथा दामिनी में प्राण- 
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संचार किया है, जिसने प्रभात-काल के दूर्वादल को अपने गले का मौक्तिक 
हार प्रदान किया है, जिसने उपाहर-रूप में समुद्र को अपना सिस्‍्तार और 
पर्वत को अपना गौरव दिया है। इसी सौन्दयं के दर्शन से जीवन की अपूर्णता 
नष्ट होती है और मानव व्यक्तित्व इसी के चरणों पर अपने आपको निछावर 
करके क्रृतकृत्य हो जाता है, सौन्दर्य रसिकता की सारी प्यास यहीं बुझ 
जाता है। इस सौन्दर्य का दर्शन करने वाले की प्रतीक्षा और उत्कंठा की 
शमन एक बार ही हो जाता है; इस सौन्दर्य में तललीन हो जाने के वाद फिर 
तो जीवन की परम तपस्या की सिद्धि हो जाती है। 

महाकवि सूरदास ने साधारण मानव-सौन्दर्य में तृप्ति-लाभ नहीं 
किया था; वें उसी महा-्सौन्दर्य के रसिक थे जिसकी ओर ऊपर संकेत 
किया गया है। इस महा सौन्दर्य का दर्शन उन्होंने श्रीकृष्ण के व्यवितत्व 
में किया था। श्रीक्रष्ण की चरितावली उस विचित्र सौन्दर्य-राशि से सम्पन्न 
है जिसके एक अंश को, एक भाग को लेकर वड़े से बड़ा रसिक भी आनन्द 
से धन्य हो सकता है । वे नन्द-यज्मोंदा के पुत्र, गोपियों क॑ प्राणवल्लभ, कंस, 
जरासंघ आदि राक्षसों के संहारक, और महाभारत के रण-क्षेत्र में ज्ञात 
के व्याख्याता के रूप में हमारे सामने आते हैं । पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण का चरित्र 
उस चतुदिग्गामी सौन्‍्दर्य-प्रकाश से परिपूर्ण है जो विभिन्न यूगों के अज्ञाना- 
न्धकार को विभिन्न किरणों के द्वारा दूर कर सकता है। उन्हीं क॑ लोकोत्तर 
चरित्र का आधार लेकर सूरदास ने लोकोत्तर और अविनाशी सौन्दर्य का 
गान किया है। 


सामाजिक परिस्थिति और उसका प्रभाव 


सम प्रामयिक समाज का प्रचलित आदर्श, जिसके वातावरण में कवि 
का जीवन व्यतीत हो ॥ है, कोई साधारण भहत्त्व की वस्तु नहीं है। प्रायः 
उसके द्वारा कवियों क॑ व्यक्तित्व का विकास प्रवाहित होता है। जो सत्कवि 
नहीं ई, उनकी प्रतिभा तो उसे हृदयंगम करने में भी समर्थ नहीं होती, किन्तु 
जो सत्कवि हें, वे भी अधिकांश में उसी का गान करके तथा पारितोषिक 
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के रूप में एक युग का गौरव प्राप्त करके समाप्त हो जाते हें । अतएवं इनके 
काव्य पर सामयिक समाज के आराध्य सत्य--आदर्श--का जो प्रभाव 
पड़ता है उसके सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नही । 
रहे बे महाकवि, जो चिरन्तन और चिरस्थायी सत्य का गान करत हं। 
उनके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि समसामयिक समाज उन्हे 
भी अपने प्रभाव से अछुता नहीं छोड़ता, और यद्यपि वे उसे आत्मसात्‌ 
करते हुए आगे बढ़ते हें तथापि यह प्राय: देखने में आता है कि चिरत्तन 
सत्य को ग्रहण करने की उनको शैली पर वह क्रियाशील होता है, उस पर 
एक विश्ञेप छाप छोड़ देता है। सूरदास कंवल एक युग के कवि नहीं थे । 
वे मानव-हृदय के अमर कवि हें, और संसार में जब तक सहृदयता और 
भावुकता का आदर रहेगा तब तक उनकी कविता का रसास्वादन होता 
रहेगा । सामाजिक परिस्थितियों ने उनकी काव्य-धारा को एक विशेष 
दिशा प्रदान की है और उनके काव्य को ठीक-ठीक समभने के लिये इन 
परिस्थितियों का कुछ अध्ययन आवश्यक है। 

सूरदास की काव्य रचना के अनेक शताब्दियों पूर्व मुसलमान भारत 
में आ चुके थे, और अब वे केवल परदेशी न थे, वल्कि यहीं की हवा, मिट्टी 
और पानी से पोषण प्राप्त करके हिन्दुओं के साथ-साथ रहने लगे थे। इसके 
सिवा अधिकांश मुसलमान तो हिन्दू समाज ही में से निकलकर आए थे। 
ऋमझ: इन हिन्दुओं और मुसलमानों ने अपने जीवन में एक दूसरे की सहयो- 
गिता आवद्यक समभी और उसको सम्भव करने के लिये हिन्दुओं और 
मुलमानों क॑ उन्नायक एक नवीन संस्क्रत की खोज में लगे। यह नवीन 
संस्कृति प्रायः पक्षपातशून्य दिखायी पड़ने वाली उस समीक्षा के रुप में 
प्रकट हुई, जिसने हिन्दुओं और म्‌सलमानों दोनों ही के दोषों का वर्णन 
किया। स्वामी रामानन्द के शिष्य कबीर इस मत के प्रवतंक थे। यह तो 
स्पष्ट था कि हिन्दुओं और मुसलमानों को अगर कहीं निविरोध रूप से 
मिलने का क्षेत्र मिल सकता था, तो वह केवल ईद्वर-प्रेम था। कबीर और 
उनके अनुयायी ज्ञानभार्गी सन्‍्तों ने एक ओर तो समाज की--उस समाज 
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की, जिसमें हिन्दू और मुसलभान दोनों ही सम्मिलित थे--कल्पना और 
स्थापना की, दूसरी ओर माया और ब्रह्म का राग भी अलापा | उनके वाद 
मलिक मुहम्मद जायसी तथा अन्य प्रेममार्गी कवियों ने उनकी शैली की 
रुक्षता और स्थूलता का त्याग करके इस कार्य को जारी रखा। मुसलमान 
कवियों ने इन साधनों द्वारा ईश्व र-भक्ति का जो रूप ग्रहण किया था, वह 
सूफी मत द्वारा प्रभावित थ,, जिसके प्रथम आचार्य फारस के हल्लाज 
नामक एक सन्त थे । सूफियों की भक्ति का यह स्वरूप बहुत कुछ हिन्दुओं 
के वेदान्तवाद से मिलता जुलता है। किन्तु हिन्दुओं की भक्ति वेदान्तवाद 
ही तक परिमित नहीं है, वह निराकार निर्गुण के साथ-साथ साकार सगुण 
ब्रह्म की अवतारों की उपासना की शिक्षा भी विशेषकर साधा रण जन-समाज 
के लिए देती है, यही मतभेद की वात थी । ऐसी अवस्था में सूफियों क॑ इस 
प्रचार को हिन्दू आचार्यगण उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते थे । किन्तु 
सूफी मत का माधुय लोगों के हृदय में प्रवेश कर रहा था। इस कारण 
स्वामी मध्वाचार्य ने श्रीक्रष्ण के भधुर रूप की उपासना पर जोर देकर 
सूफी मत का सामना करने का निईचय किया। महात्मा वल्लभाचार्य ने 
भी गद को चलकर इसमें योग दिया । ये परिस्थितियाँ उस समय सूरदास 
के सामने थीं जब उन्होंने काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया। महात्मा वल्लभाचार्य 
की शिष्यता स्वीकार करने का यह अर्थ ही था कि वे मुसलमानों के सूफीमत- 
सम्बन्धी प्रचार के विरोधी थे और अपने गुरु के जीवन-कार्य को अपनी 
शक्तियों द्वारा पूर्ण सहायता देने को त॑यार थे । 

पं० अयोध्यासिह उपाध्याय ने अपने 'हिन्दी-भाषा और साहित्य का 
विकास” नामक निबनन्‍्ध में इस सम्बन्ध में यह लिखा है:-- 

“जो सम्बन्ध गोपिकाओं का भगवान श्रीकृष्ण के साथ प्रेम के नाते 
स्थापित होता है, भगवान के साथ स्वामी मध्वाचार्य ने भक्त का वहीं सम्बन्ध 
वणित करके अपनी उपासना-पद्धति ग्रहण की । इसलिये उनका सिद्धान्त 
दवतवाद कहलाता है। उन्हीं के सिद्धान्तों का प्रचार विष्णु स्वामी और 
निम्बार्काचार्य ने किया, कंवल इतना अन्तर अवश्य हुआ कि गोपियों का 
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न्व्छ 


स्थान उन्होंने श्रीमती राधिका को दिया। स्वामी वल्लभाचाय न इसी 
उपासना की नींव उत्तर भारत और गुजरात में बड़ी ही दृढ़ता क॑ साथ 
डाला और थोड़े परिवतंन के साथ इस मधुर भावना का भ्रचार वड़ा हा 
सरसता से भारतवर्ष के अनेक भागों में किया। स्वामी वल्लभाचार्य ने 
बालकृष्ण की उपासना ही को प्रधानता दी है; इसलिये उनका दार्शनिक 
सिद्धान्त शद्धाहइतवाद कहलाता है। परन्तु जैसा मेने ऊपर अंकित किया है, 
समय की गति देखकर उनको राधाक्ृप्ण को युगल मूर्ति की उपासना 
ही को प्रधानता देन। पड़ी । उप्त समय यह उपासना-पद्धति बहुत अधिक 
प्रचलित और आदत भी हुई, क्योंकि इस प्रणाली में सूफियों क॑ उस प्रेम 
और प्रेमिका-भाव का उत्तमोत्तम प्रतिकार था जिसका प्रचार वे इस समय 
भारत के-विभिन्न भागों में तत्परता के साथ कर रहे थे |” 


कान्‍्य विषय 


कवि जिस विषय का निर्वाचन करता है वह अधिकतर अनुगत ब्तों 
द्वारा प्रभावित होता है:-- 

(१) वाल्यकालीन धारणाएँ और रुचियाँ 

(२) किसी महापुरुष के प्रति आकर्षण । 

(३) जीवन-काल में चलनेवाले प्रिय अथवा अप्रिय आन्दोलन। 

सूरदास में जब हम तीनों बातों की खोज करते हैँ तो उनका काव्य- 
विपय सहज ही स्पष्ट होने लगता है। पाठकों को यह बताया जा च्‌का है 
कि वाल्याकाल ही में वे मयुरा के निवासी हो गए थे और ब्रजभाषा से उन्हे 
गहरा स्नेह हो गया था । अतएव श्रीकृष्ण और उनकी लीलाभूमि का गौरव- 
गान करने की ओर स्वभावतः उनकी रुचि हो सकती है। उनके सामने 
स्वामी वल्लभाचार्य का आकर्षक व्यक्तित्व भी था; उनसे दीक्षा लेने और 
“घिधियात काहे को है, कुछ भगवतलीला वर्णन करि' आदि डब्दों में 
श्रीकृष्ण की लीला-वर्णन का आदेझ प्राप्त करने पर सूरदास अपने उस 
कवि का की ओर प्रवृत्त हुए जिसने उन्हें अमरता प्रदान कर दी है । महात्मा 
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वल्लभाचायं पुष्टि-मार्ग के प्रचारक थे, जिसमें श्रीकृष्ण के वाल-स्वरूप 
को उपासना का निर्देश है। लेकिन समय की आवश्यकताओं को देखकर 
उन्हें श्रीकृष्ण के गोपीवल्लभ-स्वरूप की आराधना के पक्ष में विशेष रूप 
से अपना प्रभाव डालना पड़ा था। सूरदास ने इन दोनों ही बातों को अपने 
काव्य का विपय बनाया है। इनके सिवा सूरदास क॑ सामने सूफियों का वह 
प्रचार-कार्य भी था जिसका लक्ष्य साकार ब्रह्म की उपासना का प्रतिष्ठा 
पन था। 

* सूफी मतानुमोदित उपासना में एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। एक ओर 
तो उसका अनुयायी अपने उपास्यदेव के स्वरूप ज्ञान से रहित होकर भी, 
उसे ह्ृदयंगम करने में असमर्थ होकर भी अपने निराकार प्रिय के प्ियोग 
में दग्ध होने का प्रदर्शन करता था और दूसरी ओर उपासक और उपास्य 
का भेद मिटाकर स्वयं को परमात्मा-रहूप घोषित करने का साहस 
करता था। पहली क्रिया में अस्वाभाविकता थो और दूसरी में अतिशय 
अहंकार की भावना।। दोनों ही में मानव-हृदय की उपेक्षा की गयी थी। 
स्वभावत: सूफी कवियों की अस्वाभाविकता और अहम्मन्यता सूरदास को 
खली और हृदय में वाण की तरह चुभने वाली सरस तथा भावकतापूर्ण 
उक्तियों का आश्रय लेकर उन्होंने उन्हें उत्तर देकर निरुत्तर करना 
चाहा । 


रस-परिपाक 
सूरदास के सम्बन्ध में एक मर्मज्ञ ने कहा है-- 


किथौं सूर को सर लग्यो किघों सूर को तीर। 
किधौं सूर को पद लग्यो बेघत सकल सरीर॥ 


इनमें संदेह नहीं कि सूरदास के पदों में मानव हृदय पर प्रभाव डालने 
की बड़ी विचित्र शक्ति है । उनकी रचना को प्रकेट हुए आज लगभग साढ़े 


तीन सौ वर्ष हो रहे हें; इस दीर्घकाल के भीतर हिन्दी-काव्य-पाठकों ने 
कविता के क्षेत्र में कितने ही परिवतंन देखे, कितनी ही शैछियों का उत्थान- 
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पतन हो गया, और फिर भी सूरदास की लोकप्रियता में कोई अन्तर नहीं 
पड़ा। इसका कारण क्या है? 
काव्य के क्षेत्र में भाषा, शैली, अलंकार आदि अन्ततोगत्वा साधन 
मात्र हैं; साध्य तो स्वयं काव्य ही है, जिसका रस के रूप में पहले कवि के 
हृदय में उद्रेक होता है। इसके बाद जब वह भाषः-शली आदि के संग से 
प्रवाहित होता है, तब पाठकों के हृदय को आद करने के लिए 
पहुँचता है। सूरदास में यह काव्यतत्त्व लोकोत्तर है। अलौकिक के कारण 
ही उसमें बड़ी प्रखर शक्ति है, और इसी कारण जब वह अभिव्यक्ति के 
साधनों से सम्पन्न होकर हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तब उसे आनन्द 
के एक भोंके से हिला देता है। सूरदास के इस काव्य-संयोग का अनुमान 
करने के लिए हमें उनकी रचनाओं का विश्लेषण करके देखना होगा । 
रस परिणक क्या है ? जीवन में कः सत्य की जो अनुभूति हारे हृदय 
को लोकोत्तर आनन्द में मग्न कर देती है वही अपने सम्पूर्ण रूप में सम्पन्न 
होने पर परिपक्व रस की संज्ञा प्राप्त करती हैं? अनुभूति अथवा 
रस-परिपाक की उत्तेजना उपस्थित करनेवाली सामाग्री को उद्दीपन 
विभाव और उसके प्रभाव से शरीर में प्रकट होनेवाले चिन्हों को अनुमाव 
कहते हें। इन वाह लक्षणों के प्रकट होने के साथ [ही साथ अनुभूति 
हृदय में संचरित होती और किसी स्थायी मानवी विकार के साथ संग- 
ठित होकर, जिसे स्थायी-भाव कहते हें, अपनी पूर्णता को पहुँचती और 
मनुष्य को द्रवीभूत करती हे । 
सूरदास के पदों में उद्दीपनों, अनुभावों, संचारी और स्थायी भावों 
की तीव्रता विशेष उल्लेख योग्य हे। विष्लेषण के उद्देश्य से में (निम्न 
लिखित पद उपस्थित करता हेँ--- 
“मधुकर इतनी कहियहु जाइ। 
अति कुशगात भईं ए तुम विन परत दुखारी याइ। 
जलसमूंह बरसति आँखिन ते हँकति लीने चाउें। 
जहाँ-जहाँ गोदोहन कीनों सूंघतिं सोई ठाउें। 


श्६ सूर-पद।वर्ल। 


परति पछार खाइ छिन ही छिन जति आतुर ह्व॑ दीन । 
मानहु सूरकाढ़ि डारीहूँ वारि मध्य ते मीन॥” 
-सूर पदावली पृ० ३२। 
इन पदों में आलम्वन-विभाव वे गाएँ हें जो कृष्ण के मथुरा चले 
जाने से वहुत दुखी हें। उनके सामने श्रीकृष्ण का नाम लिये जाने से 
और जहाँ जहाँ श्रीकृष्ण ने उनके थनों से दूध दुहा था वहाँ पहुँचने 
से उनक हृदय के भीतर दबी हुई आग उमड़ पड़ती हूं, उद्दीप्त हो 
जाती हँ। दूसरे शब्दों में ये उद्दीपन-विभाव हें। उद्ीपनों का प्रभाव 
पड़ने पर लगभग साथ ही हृदय और शरीर में विकार उत्पन्न होते हें। 
शरीर में प्रकट होने वाले विकारों को अनुभाव और मन में संचरित 
होनेवाल भाव को सज्चारी-भाव कहते हें। गायों की दोनों आंखों से 
जल का बरसना, उनका हूँकना, दुहने की जगहों को सूंघना, पछाड़ 
खाकर गिरना--ये सब अनुभव अर्थात्‌ बाह्य चिन्ह हें, जो शरीर 
में प्रकट होकर उद्दीपनों के प्रभाव की सूचना देते हें। इसी प्रकार 
इन उद्दीपनों द्वारा ही स्मृति संचरित होती हे और करुण रस के 
स्थायी भाव शोक का विकास होता हैँ। पाठक आप ही देखेंगे 
कि उद्दीपों और अनुभावों के तीव्र संवेग के कारण स्मृति के 
संचार और स्थायी भाव के विकास में कितनी मार्मिकता आ गयी हे। 
सूरदास के काव्य में जगह-जगह अभिव्यंजना का--जितना 
शब्दों के वाच्याथ द्वारा व्यक्त होता हो उससे अधिक संकेत का-- 
अत्यंत सहृदयतापूर्ण और प्रभावशाली समावेश मिलता हे। उदाहरण 
के लिये उक्त पदों ही में संकेत यह ह कि जब पशुओं की यह दशा हैं 
तब उन मनुष्यों की क्या अवस्था होगी जो अधिक व्यक्तिगत सम्बन्धों 
के कारण-विशेष से मर्माहत हें। गोपियों ने गाय का संदेश कहकर 
उनकी पीड़ा से कहीं अधिक अपनी ही पीड़ा का ममंभेदी विज्ञापन 
कर दिया। सूरदास की भावमयी और अमृतवर्षिणी लेखनी की 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


_कवि-परिचय है 


सूरदास नें अधिकांश में श्रृगार-रस लिखा है। इस खुंगार हे ८ 
में संयोग और विप्रलूम्भ दोनों ही का विस्तार हँ। संयोग ख्ूंगार के 
वर्णन में यदा-कदा वह सीमा के वाहर चले गयें हें, किन्तु ऐसा करते 

भी उनका भाव ऊँचा रहा हूँ। विप्रलम्भ, वात्सल्य आदि 
सम्बन्धी उनकी उक्तियाँ भी बड़ी हृदयहारी हें। श्रीकृष्ण की वाल- 
लीला के वर्णन में तो उन्होंने कमाल किया हे । 

शैली 

सूरदस के काव्य में दो शैलियाँ स्पष्ट रूप से मिलती हें 
(१) सरल शैली, (२) कूट शैली । 

सरल शैली में सूरदास की भाषा बहुत, साफ और साधारण से 
साधारण अपढ़ हिन्दी भापी की शीक्ष समझ में आनेवाली हे 
उदाहरण के लिये अनुगत पदों को देखिये-- 

“तेरी सौंह मेरी सुन मैया अबहीं व्याहन जेहां। 
सूरदास सव सखा बराती नूतन मंगल गैहीं ॥” 
>सूर-पदावली, पृ० रे 


“पसगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाँइ पिराइ। 
जौ न पत्याहि पूछ वलदारउह अपनी सौंह दिवाइ।” 
५ -सूर-पदावली, पू० ६ 
कूट शैली के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस 
संग्रह में ऐसे पदों का समावेश नहीं किया गया हे। किन्तु ज्योतिष 
आदि विषयों के ज्ञान के कारण सरल-शैली में भी सूरदास साधारण 
पाठकों के लिये कभी-कभी सहज ही दुर्बोध हो उठते हें उदाहरण 
के लिये-- 
“नूतन चन्द्ररेख मधि राजति, सुरुगुरु शुक्र उदीत परस+र। 
खूर-पदावली पृ०२ 


0 - सूर-पदावली 


“नील स्वेत पर पीत लाल मनि, लटकनि भाल लनाई। 
सनि-गुरु असर देवगुरु मिलि मनु, भौम सहित समुदाई।” 
++सूर-पदावली पृ०२ 
बृहस्पति, शुक्र आदि ग्रहों का रंग जिसे मालम हे, वह इन 
उपमाओं का रसास्वादन कर सकता हैँ। अस्तु, इन सब बातों के 
होते हुये भी यह निश्चित है कि अधिकांश में सूरदास की शैली सरल 
और प्रसादगण-पूर्ण हँ। 
सूर की पदावली में सरलता के साथ मधुरता और कोमलता हैँ। 
उन्होंने कठोर और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग बचाया है, अधिकतर 
अनुस्वा रपूर्णं अथवा 'छ', 'स', आदि अक्षरों से काम लिया हे। 
अनुप्रासों की भी अच्छी छटा दिखाई है। उदाहरण के लिये, 
अनुगत पंक्तियाँ देखिये-- 
“कछक कुटिल कमनीय सघन अति, गोरज मंडित वेश। 
अम्बुज रुचिर पराग पै मानौ, राजत मधुप सुदेश ॥ 
कुंडल लोल कपोल किरणगण नेन कमल दल मीन। 
अधर मधुर मुसुकानि मनोहर, करत मदन मद हीन ॥” 
-+सूर-पदावली पृ०८ 
शब्द-प्रयोगों के आधार पर हम सूर की सरल शैली के दो 
विभाग कर सकते हें-- 
( १ )तत्सम शब्द-विशिष्ट शैली। 
( २ )तद्भव शब्द-विशिष्ट शैली। 
तत्सम शब्द-विशिष्ट शैली के उदाहरण देखिये:--- 
“झोर मुकुट सिर जलज माल उर, कटि तटि पीताम्बर छवि पावत। 
नव जलधर पर इन्द्रचाप मनो, दामिनी छवि विलोकि घन धावत ॥” 
-सूर-पदावली पृ० ७ 
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कुंचित केस मयूर चन्द्रिका मंडल सुमन सुपाग । 

मानहु मदन धनुष सर लीन्हें, वरसत हैँ बन वाग ॥ 

अधर विम्ब विहेंसानि मन हर, मोहन मुरली राग। 

मानहु सुधा पयोधि घोर घन ब्रज पर बरपन लाग ॥” 

+-सूर-पदावली , पु० ६ 

तद्भव शब्द-विशिष्ट शैली के कुछ उदाहरण देखिए :-- 

“ग्रात जात गैया ले चारन, घर आवत हे साँफ। 

तुम्हरो कमल बदन कुम्हिलेहे, रंगत घामहि माँ ॥ 

तेरी सौं मोहि [घाम न लागत, भूख नहीं कछ नेक । 

सूरदास प्रभु कह्यो न मानत, परे आपनी टेक ॥/” 

सूर-पदावली पृ० ६ 

शब्द्‌-प्रयोग 

सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि माने जाते हें। किन्तु उनकी ब्रज- 
भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है और उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उनका काव्य-काल हिन्दूसंस्क्ृति 
का पुनरुत्थान-काल भं; था। धन-प्राप्ति की लालसा से प्रेरित होकर 
अथवा केवल मूत्तियों के संहार को लक्ष्य करके मुसलमानों ने हिन्दू 
मन्दिरों के विरूद्ध जो सफल आक्रमण किये थे, उससे असंगठित हिन्दुओं 
के पुनरुत्थान ने न केवल इस सन्देह का निराकरण कर दिया, किन्तु 
उस वेग के साथ जो केवल प्रतिक्रियाओं में दिखाई पड़ता है, हिन्दुओं 
में अपने धारमिक साहित्य के प्रति उत्साह का संचार भी कर दिया, इसी 
का परिणाम यह था कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखनेवाले 
वैष्णव कवियों की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का समावेश प्रचुर 
मात्रा में होने लगा। अष्टछाप के कवियों की तो, जिनमें मह।त्मा 


सूरदास भी एक थे, संस्कृत-गर्भित कोमल कान्‍्त पदावलं। ने बहुत प्रसिद्ध 
पायी। 


२० सूर-पदावली 


ऊपर जो अवतरण उद्धृत किये गये हें, उनमें पाठकों नें देखा होगा 
कि सूरदास ने जहाँ एक ओर तत्सम ढाब्दों के प्रति प्रवृति दिखायी है, 
वहाँ दूसरी ओर तद्भव ढाब्दों के प्रयोग द्वारा भी अनुपम सौन्दर्य की सूष्टि 
की ह। यही नहीं, विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी उन्होंने अपने काव्य 
में बड़ी सुन्दरता के साथ बताया है:-- 


“में पठवति अपने लरिका कौं, आबे मन वहराइ ।” 
--सूरपदावली पृ० & 
“कुंडल मकर कपोलनि भलकत, श्रम सीकर दे दाग 
-सूर-पदावली, पृ०६ 
“लड़का' वहलाना' और दाग! को कवि ने “लरिका', बहराइई 
और 'दाग' के रूप में कितने अनूठेपन के साथ अपना लिया हैं। 
सूरदास जी ने शब्दों को कहीं-कहीं खूब तोड़ा-मरोड़ा भी हे । 
नीचे के उदाहरणों में रेखांकित शब्दो को देखिये -- 
(१) 'लोचन लोल कपोल ललित अति, नासिक की मुकता रद छद पर” 
-सूर-पदावली पृ० २। 
(२)“दूधदंत दुति कहि न जाति अति अद्भुत, एक उपमाई।” 
लत 
-सूर-पदावली, पृ०२ । 
(३) “नासा तिलक प्रसून पदनि पर चिवुक चारु चित खाग।” 
५५2 निम्न... 
-सूर-पदावली पृ०६। 


। 


(४)“अवला सार ग्यान कहा जानें, कैसे ध्यान धराहीं । 
-सूर-पदावली, पृ० ६१ 
मुहावरों का प्रयोग 
सूरदास के पदों में मघुरता, स्वाभाविकता और प्रभावशालिता का 
एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्होंने मुहावरों कौ मनोहर बंदिश 
की है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हे-- 


कवि-परिचय हर 


«कूटि_ न गई तिहारों चारो न्‌गईं चारौ, कैसे मारग सूमे।” 
“यह छतियाँ मेरे कुवर कान्ह बिन, फटि न गई हूं ढक । 
“इक तनु जरो जात बिनु देखे, अब तुम दीने फूंक। 
-सर-पदावली, पृ० २०॥ 
“ऊंघौ सों समभाइ प्रकट करि अपने मन को बीतो । 
4४20-22 50%) 
-सर-पदावली, पु० २६। 
“अपने जियत नयन भरि देखों, हरि हलूधर की जोरी। 
424५83:4/22 2-22 
-सूर-पदावली, पृ० २५। 
“सर असीस जाइ देहीं जिनि, न्हातहु वार खस। 
-सर-पदावली, पृ० २४॥ 
अलंकार 
सूरदास के काव्य में अलंकारों की भी प्रचुर नियोजना हे। थोड़े 


में उदाहरण नीचे उपस्थित करता हूँ:-- 


१--छेकानुप्रास 
“बुहुँघा दोउ देंतु्ल देंतुलो भई, अति मुख छवि पावत | 
-सूर-पदावली, पृ० ६ 
“दाड़िम दसन मंद मुसकानि, मोहत सुर नर नाग। 
श्री गोपाल रस रूप भरी है, सूर सनेह सुहाग |” 
-सूर-पदावली, पु० ६। 
२--बुत्यानुप्नास 
कहिए काहि आहि को ऐसो, कियो, जगत आघीन ।” 
>सर-पदावली, पृ०१० । 
“रही न सुधिहु सरोर धीर मति, पिवत किरन मकरंद। 


-सूर-पदावली, [पृ०५ । 
८ छबीलो, < 
नटवर रूप अनूप , सबहिन के मन शभावे। 


नसूरूपदावली, पृ०८॥ 


23 
ले 


सूर-पदावली 


इेलपमक 
“कैसे मुकुट कुटिल कच जैसे, सुभग भाल श्रुव नीके हें।” 
-सूर-पदावली, पृ०६॥ 
४--शु त्यानु प्रास 
“बलि जाऊँ मोहन म्रति की, वलि कुंडल बलि नेन विशाल । 
वलि भूकुटो बलि तिलक बिराजे, बलि मुरली बलि शब्द रसाल। 
बलि कुंडल बलि पाग लटपटो, बलि कपोल बलि उर बनमाल ।” 
-सूर-पदावली, पृ०८। 
५--रूपक 
“उत घन गरज इरटा मुरली घुत जलघर उत इत अमृत भरी री। 
उतहि इन्द्रधन्‌ इत वनमाला; तअति विचित्र हरि कंठ घरी री।” 


६--उत्प्रक्षा 


दमकि दुँतुलियाँ बिहँसत, मनु सीपज धरु किय वारिज पर। 
लघु-लघु लट सिर घूंघरवारी, लटकि लौनी लिलार पर। 
नूतन चन्द्र रेखमधि राजति., सुरगुरु शक्र उदीत परसपर।” 
-सूर-पदावली, पृ० र। 
९ 2 गर् 
“घन तन स्याम सूदेश पीतपट, सीस मुकुट, उर माला। 
जन्‌ दामिनि घन रवि तारागन, प्रगट एक ही काला। 
-सूर-पदावली, पृ०१३॥ 
>< >< >< 
“मोर मकुट सिर जलज माल उर, कटि तट पीताम्बर छवि पावत ! 
नव जलधर पर इंद्रचाप मनो, दामिनि छवि बालक घन धावत।” 
-सूर-पदावली, पृ० ७। 
0 ८ ८ 


०३ 3 


कवि-परिचय ररे 


“स्वच्छ सेज में ते मुख निकसत गयो तिमिर मिट मंद । 
मानों मथि सुर सिंधु फंटि फेंटि दरस दिखायौ चंद। 
-सर-पदावली, पृ०५॥ 
७--प्रतोष 
“क्लोटि किरण में जो प्रकाशत, उडपति बदन लजावे ! / 
८ भर भर 
“अघर मधुर मुसकान मनोहर, करत मदन मन हीत । 
-सूर-पदावली, पृ० ८। 
८--स्वभावोक्ति 
“जैहों लोटि अबइ धरती पर, तेरी गोद न ऐंहॉ। 
लाल कहेँंहों नन्द वावा को, तेरो सुत न कहंहाँ। 
-सूर-पदावली, पृ० ३॥। 
ट्र५ ८ ८ 
“मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी। 
किती बार मोहि दूध पियत भइ यह अजहूँ हे छोटी ॥” 
नसूर-पदावली, पृ०५॥ 
ध्वनि 


काव्य में ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान हे । जब कही हुई वात के वाच्यार्थ 


की अपेक्षा उसका लक्ष्यार्थ अथवा उसका व्यंगार्थ ही विशेष रूप से ग्रहण 
करने योग्य होता है तब वहाँ हम कहते हें कि इस कथन से यह ध्वनि आती 
है। ध्वनि क॑ समावेश से कविता का गौरव और हृदयतत्व को स्पर्श करने 
की शक्ति बढ़ जाती है । सूरदास के काव्य में प्रचुर मात्रा में ध्वनि नियोजना 





“सूर श्याम विछुरन की हम पै देन बधाई आये।” 
-्सूर-पदावली, पृ०२० ॥ 


रेड सू -पदावलोी 


“यह सुनि ग्वालिन सब मुसकानी, ऐसेउ गुन हौ जानत। 
सूर श्याम जो निदरयौ सवही मात पिता नहीं मानत।” 
_>सूर-पदावली, पृ० ७६ 
को माता को पिता हमारे। 
।44440008..: 
कब जनमत हमको तुम देख्यो, हँसी लूगत सुनिबेन तुम्हारे॥ 
/. -सूर-पदावली, पृ० ७। 
छनन्‍द रचना 

सूरदास ने अपना सम्पूर्ण काव्य पदों में ही कहा हे। छन्दरचना- 

शास्त्र की दृष्टि से इनमें निम्नलिखित 'दोष हें-- 

(१) अनेक स्थलों में दी्घ को हस्व और ह्स्व को दीघं करके पढ़ना 
पड़ता हे । 

(२) अनेक स्थलों में पदों की मात्राओं में कमी अथवा वृद्धि हो 
जाती है। इन दोनों दोषों के थोड़े से उदाहरण नीच दिये 
जाते हं-- 

अब कहा करों निछावरि सूरज सोचति अपने लालन ऊपर ॥ 

>सूर-पदावली, पृ० २। 

“चन्द्र खिलौना लंहौं मंया मेरी चन्द्र खिलौना लेहाँ।” 

-सूर-पदावली, पृ० ३॥। 
“उत बगर्षाँति सोभित इत सुन्दर धाम विलास सुदेव खरी री । 
-सूर-पदावली, पृ० १२॥ 
“सब संयोग जुरों हैँ सजनी, हठकर घोष उजार्‌यौ। 
अब को सात दिवस राखंगो दूरि गयो ब्रज को रखवार्‌यो ।” 
-सूर-पदावली, पूृ० २७॥ 
“तेरी सौं सुनि जननि यथज्योदा हठि गोपाल पठायो। 
कहा भयो जो कहत हें देवकी माता जायो।” 
-सूर-पदावली, पृ० ४४ ॥ 





कवि-परिचय २५ 


किन्त इन दोषों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह न भूलना चाहिये 
कि सूरदास गायक थे और संगीत में इनके कारण कोई अंड्चन नहीं 
उपस्थित होती । 


हिन्दी साहित्य में स्थान 


सूरदास के समसामयिक अनेक कवि थे, जिन्होंने हिन्दी-साहित्य 
को अनपम और अमल्य रत्न प्रदान किए हें-गोस्वामी तुलसीदास,कवि- 
वर केशवदास आदि के नाम इस श्रेणी में लिये जा सकते हँ। सूरदास ने 
उक्त दोनों कवियों की तरह विविध छंदो के प्रयोग की ओर ध्यान नहीं 
दिया। उन्होंने जो कुछ कहा सव पदों में कहा। उनके अतिरिक्त सूर- 
सागर को उस रूप में प्रवन्ध-काव्य नहीं कह सकते जिस रूप में 'राम- 
चूरितमानस' और “रामचन्द्रिका' प्रवन्ध-काव्य हें। वाललीला के वर्णन 
में, करुण-रस के कथन में, भक्ति के निवेदन में सूरदास और तुलसीदास 
की टक्कर होती है; किन्तु दोनों ही महाकवि अपना अपना व्यक्तित्व 
अपनी ही विशेषताओं से युक्त एक दूसरे से पृथक बनाये रहते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि एकान्त आनन्द की धारा प्रवाहित करने में, भाषा और भाव 
का. सामंजस्थ-विघान संगठित [करने में तथा लोकोक्तियों के नगीने 
जड़ने में सूरदास हिन्दी-साहिंत्य में तुलसीदास को छोड़कर शेष समस्त 
कवियों में उँचा स्थान रखते हें। 


हिन्दी-काव्य के क्षेत्र में जब कबीर और सूर की तुलना की जायगी 
तब यह स्पष्ट रूप, से स्वीकार करना पड़ेगा कि कबीर की कल्पना 
के अनेक तत्त्व संगठित न हो पाए; अनुभूति के रस से धिंचित न 
होकर वे मरु-प्रदेश के ठूंठ से रह गए। उदाहरण के लिये कवीर की 
आलोचनाओं से सूरदास की आलोचनाओं की तुलना कीजिए। एक 
में उदृृण्ठता और रूखापन है तो दूसरे में माभिकता और सरसता ! 
पाठकों के अवलोकनार्थ दोनों ही की एक-एक रचना नीचे दी 
जाती है :-- 


ल्‍्ण 
द््ति 


सूर-पदावर्ली 


कबीर 
“बाह्यन गदहा जगत का; तीरथ छादा जाय। 
जजमान कहें में पुन किया, यह मिहनत का खाय॥ 
ब्राह्मन तें गदहा भला, आन देव तें कृत्ता। 
मुल्ला तें मुरगा भला, सहर जगाबे कृत्ता॥ 
कलिका वाह्यन मसखरा, ताहि न दीज दान ॥ 
कुटुम्बसहित नरक चला, साथ॑ लिया जजमान॥ 


सूर 
अब अति चकितवंत मन मेरो। 
आयो हों निर्गुण उपदेसन, भयो सगुन को चेरों॥ 
में कछ ज्ञान कहो गीता को, तुर्माह न परयो निबेरो । 
अति अज्ञान जानि क॑ अपनों, दूत भयो सब केरो ॥ 
निज जनि जानि इहाँ हरि पठयो, दीनों वोभ घनेरो । 
सूर मधुप उठि चले मधुपुरी, बोर योग के बेरो ॥ 
कबीरदास ने ब्राह्मणों पर जो आक्षेप किये हें उनकी तुलना सूरदास 
द्वारा किये गये निर्गुणवाद के उक्त खंडन से कीजिए। दोनों में कितना 
अंतर है ? सूर की आलोचना में कितनी सहृदयता है, कितनी मारमिकता 
हे। 
स्रदास ने निर्गुणवाद की जो आलोचना की हे वह उनके समसामयिक 
समाज में प्रचलित युगसत्य आदर्श-का प्रतिनिधित्व करती हे। इस 
प्रकार यदि केवल युगसत्य को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने ही 
की कसौटी पर कसे तो वे अन्य कवियों की अपेक्षा खरे उतरते हें और 
इस क्षेत्र में भी उनका सामना केवल तुलसीदास कर सकते हें। कबीरदास 
तो, जहाँ तक युगसत्य की कलात्मक अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है, युगसत्य 
के व्याख्याता हें, प्रचारक हें, कवि नहीं हें। 
फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि काव्य केवल युगसत्य के निरूपण 
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का गान जितनी ही अधिक मात्रा में करता हैं उतनी ही अधिक उसकी 
उत्कृष्टता समझी जानी चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
क्षेत्र में सूरदास की सफलता स्वयंसिद्ध हे। सच वात यह है कि सूरदास 
के काव्य-सागर में युगसत्य पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह प्रतिविम्बित अवश्य 
है, किन्तु जैसे सागर का अस्तित्व चन्द्रमा से सर्वथा स्वतन्त्र हे बेसे ही उनका 
काव्य भी युगसत्य को सौन्‍्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ-साथ 
स्वतन्त्र भी है । 

संक्षेप में हम यह्‌ कह सकते हें कि यद्यपि सूरदास ने कोई महाकाव्य 
नहीं लिखा, तथापि वह हिन्दी के महान और गोस्वामी तुलसीदास 
जी को छोड़कर सबसे महान्‌ कवि हें। रही यह कि सूरदास और तुलसी- 
दास में कौन अधिक श्रेष्ठ हैं, तो इस निर्णय का प्रयत्न न करके हमें यह 
स्वीकार कर लेना चाहिये कि दोनों की तुलना न करना ही अच्छा हैं; 
दोनों अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय हें। 

इस संग्रह को हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थियों के योग्य बनाने में मेने 
कई बातों को अपने दृष्टिगत रक्खा है। पहली बात तो यह है कि मेंने 
इसमें ऐसे पद नहीं आने दिये हें जिनमें सुकुमार मस्तिप्क वाले छात्रों 
पर अप्रिय प्रभाव पड़ने की आशंका हो। मेने सम्पूर्ण संग्रह को सात भागों 
में विभक्त किया हें-(१) वाल लीला; (२) कृष्ण-प्रभाव और नन्द- 
यशोदा आदि की पीड़ा; (३) विरहिणी गोपिका; (४) उद्धव-सन्देश; 
(५) सुदामा दैन्य-निवारण; (६) प्रभास-मलन; (७) भक्त का 
आवेदन ) यह सभी विभाग ऐसे हेँ जिनमें नवयुवकों और नवनयुवतियों 
क्के ड्क्ष्त बनाने में सहायक तथा कोमल, मार्मिक और रमणीय भावों से 
अलंकृत लोकोत्तर आनन्द प्रदायक पदों का संग्रह किया गया हे। इस 
आयोजन से आश्ञा हे, पाठक लाभान्वित होंगे। 


बाल-लीला 


माई आज तो वधाई वाजे मन्दिर महर के। 
फूले फिरें गोपी-ववाल ठहर-ठहर [के॥ | 
फूली धेनु फूले धाम फूली गोपी अंग-अंग, 
फूल. फरे तरुवर आनंद लहर के। 
फूले वन्‍्दी-जन द्वार फूल जु बन्दवारे, 
कूले जहाँ जोइनसोइ गोकुल सहर के। 
फूले फिर जादौकुल आनेंद समूल मूल, 
अंकुरित पुन्य फूले पिछले पहर के। 
उमगे. जमुन-जल प्रफुलित कुंज-पुंज, 
गरजत कारे भारे जूथ जलघर के। 
नृत्या मदन फूले भूली रति अंग-अंग, 
मन के मनोज फूले हलधर वर के। 
फूले द्विज संत बेद मिटि गयो कंस खेद, 
गावत वधाई सूर भीतर वहर के॥॥॥ 


कर पग गहि अँगूठा सुख मेलत)॥ 
प्रभु पौढ़े पालने अकंले हरपि-हरपि अपने रंग खेलत ॥ 
सिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, वट ब ढद्यो सागर जल भेलत। 
बिडरि चले घन प्रलय जानिके, दिगपति दिगदंतीनि सकेलत॥ 
मुनि गन भीत भये भव कंपित, मेष सकुचि सहसौ फन पेलत। 
उन ब्रजवासिन वात न जानी, समुझे सूर सकट पग ठेलत ॥२॥ 


बाल-छीला 


लछालन हाँ वारी तेरे मुख पर। 
माई मोरिही डीठि ना लागे तातें मसि विन्दा दयो अ्रू पर! 
सरवस में पहिले ही वार्‌यो नान्‍्हीं-नान्‍्हीं देंतुली दू पर ! 
अब का करों निछावरि 'सूरज' सोचति अपने लालन ऊपर ॥३॥ 


लाल हौं वारी तेरे मुख पर। 
कुटिल अलक मोहनिमनत विंहसति,भुकुटि विकट पंकज नैननि पर ॥ 
दै-द्ै दमकि दंतुलियाँ-विहंसत मनु सीपज घर किय बारिज पर । 
लघु-लघु लट सिर घूंघरवारी लटकन लटकि रहद्यो लिलार पर॥ 
यह उपमा कहि काप आवे, कछुक कहाँ सकूचत हाँ हिय पर । 
नूतन चन्द्ररेख मधि राजत, सुर गुहन्सुक उदोत परसपर ॥ 
लोचन लोल कपोल ललित अति, नासा कौ मुकता रद छद॒ पर। 
सूर कहा न्‍्यौछावर करिये, अपने छाल ललित लरखर पर ॥४॥ 


कहाँ लौं वरनौं सुन्दरताई। 
खेलत कुंवर कनक आँगन में, नेन निरखि छवि छाई ॥ 
कुलहिं लसत सिर स्याम सुभग अति, वहुविधि सूरंग बनाई । 
मानो नव घन ऊपर राजत, मघवा धन्‌ष चढ़ाई ॥ 
अति सुदेस, मृद हरत चिकुर मन, मोहन, मुख वगराई। 
मानो प्रगट कंज पर मंजुल, अलि अवली घिरि आई ॥ 
नील इवेत पर पीत छाल मनि, लटकन माल लुनाई। 
सुनि गुरु असुर देव गुरूमिलि मनु भोम सहित समुदाई ॥ 
दूघदन्त दुति कहि न जाति अति, अदभुत एक उपमाई । 
किलकत हेँसत दुरति प्रगटति मनु, घन में विज्जु छठाई ॥ 
खंडित वचन देत पूरन सुख, अल्प-अल्प जलपाई। 
चुटुअआ चलत रेनु: तनु. मंडित सूरदास वलि जाई॥५॥ 


५ 


३० 


सूर-पदावलो 


जसोदा हरि पालने भुलावे। 
हलरावे दुलराइ मल्हावे, जोई-सोई कछ गाव ॥ 
मेरे लाछ को आउ निदरिया, काह न आनि सुवावे। 
तू काहे न बेगि सों आवे, तोकों कान्‍्ह बुलावे ॥ 
कवहूँ पलक हरि मूंदि लेत हें, अधर कवहूँ फरकाव। 
सोवत जानि मौन द्वे वेठी, करि-करि सेन वतावे ॥ 
इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। 
जो सुख सूर अमर मुनि दुरलभ, सो नंदभा मिनि पाव ॥ ६॥ 


गहे अँगुरिया तात की, नंद चलन सिखावत। 
अरवराइ गिरि परत है, कर टेकि उठावत॥ 
वार वार वकि स्याम सों, कछ बोल बकावत। . 
दुहुँघाँ दोड दंतुली भई, अति मुख छवि पावत ॥ 
कवहूँ कान्ह पर छांड़ि, नंद पग द्वेक रिंगावत । 
कवहेँ धरनि पर वैठि मनाहे, मन महँ कछ गावत ॥ 
कवहेुँ उलटि चलि धाम कों, घुटुअन करि धावत । 
सूर स्याम मुख देखि, महर मन हरष बढ़ावत ॥७॥ 


चंद्र खिलौना लेहौं मैया मेरी, चंद्र खिलौना लेहों। 
धौरी को पय पान न करिहौं बेनी सिर न गुथहों ॥ 
मोतिन माल न धरिहौं उर पर, भिगुला कंठ न लैहों। 
जैहों लोटि अबइ धरनी पर, तेरी गोद न ऐहौं ॥ 
छाल कहँहौं नन्द बवा कौ, तेरों सुत न कहेहौं। 
कान छाय कछ कहति जसोदा, दाह नाहिं सुनेहों ॥ 
चन्दा हुते अति सुन्दर तोहि, ग्वाल दुलहिया ब्येहों। 
तेरी सौंह मेरी सुन मैया, अवहीं व्याहन जेहों । 
सूरदास सब सखा वराती, नूतन मंगल गैहौं ॥८॥ 


बाल-लीला ३१ 


लेहौं री मां, चंदा चहोंगो। 
कहा करौं जलपुट भीतर कौ, वाहर ओकि रहोंगो ॥ 
वह तो भलमलात भकभोरत, कंसे केज्‌ लहौंगो । 
वह तो निपट निकट ही देखत, वरज्यो हौं न रहोंगो ॥। 
तुम्हरो प्रेम प्रगट में जान्यों, वौराये न वहाँगो। 
सूर स्याम कहे कर गहि ल्याऊँ, ससि तनु ताप दहाँगो ॥६॥ 


मैया मेरी, में नहिं माखन खायो । 
भर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो ॥ 
चार पहर वंशीवट भटक्यो, पाँक परे घर आयो। 
में बालक वहियन को छोटीं छींको केहि विधि पायो ॥ 
ग्वालबाल सव वैर परे हें, वरवस मुख लपटायो । 
तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो ॥ 
जिय तेरे कछ भेद उपजि हँ, जानि परायो जायो। 
यह्‌ ले अपनी लकुटि कमरिया वहुतहि नाच नचायो। 
सूरदास प्रभु बिहँसि जसोदा ले उर कण्ठ लगायो ॥ १०॥ 


जागिये व्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। 
कुसुम बुन्द सकुचत भये, भूज़ लता भूले ॥ 
तमचुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। 
राँभति गौ खरिकनि में, बछरा हित धाई॥ 
विधु मलीत रवि प्रकास, गावत नरनारी | 
सूर स्याम प्रात उठो, अंब॒ुज कर घारी ॥ ११॥ 


प्रात समग्र उठि सोवत हरि कौ, वदन उघार्‌योनन्‍्द। 
हरि निसकत देखन कौ आतुर, नैन निसा के द्वंद ॥ 
स्वच्छ सेज में ते मुख निकसत, गयो तिमिर मिटि मन्द । 
माने मथि सुर सिध्‌ फेन कटि, दरस दिखायो चंद ॥ 


शेर 


सूर-पदावली 


घाए चतुर चकोर सूर सुनि, संवब सखि सखा सुछंद । 
रही न सुधिहु शरीर घीर मति, पिवत किरन मकरन्द॥ १२॥ 


मैया, कर्वाहि बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोहि दूध पियत भइ, यह्‌ अजहूँ हे छोटी ॥ 
तू जो कहति बल की बेनी ज्यों, छल हँ लाँबी मोटी । 
काढ़त गुहत नहावत पोंछत, नागिन-सी म्वें लोटी ॥ 
काचो दूध पियावति पचि पचि, देती न माखन रोटी । 
सूर स्याम चिरजीवौ दोउ भैया हरि हलूघर की जोटी ॥१३॥ 


मैया मोहि दाऊ बहुत खिभायो | 

मोसों कहत मोल को लीन्हों, तोहि जसुमति कब जायो॥ 
कहा कहीं यहि रिसके मारे, खेलन हाँ नहिं जात । 
पुनि-पुनि कहत कौन है माता, को हू तुम्हरो तात ॥ 
गोरो नन्‍्द जसोदा गोरी, तुम कत स्याम शरीर । 
चुटुकी दै-दे हँसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर ॥ 

तू मोही को मारन सीखी, दाउहि कवहुँ न खीमभे । 
मोहन को मुख रिस समेत लखि, जसुमति सुनि-सुनि री ॥ 
सुनुहु कान्‍्हूं बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत । 

सूर स्याम मोहि गोधन की सौं हों माता तू पूत ॥१४॥ 


दे मैया भँवरा चकडोरी । 
जाइ लेहु आरे पर राखो काल्हि मोल ले राखे कोरी। 
लै आये हेंसि स्याम तु रत ही देखि, रहे रंग-रंग बहु डोरी ॥ 
मैया बिना और को राखे,वार-बार हरि कहत निहोरी । 
बोलि लिये सव सखा संग के खेलत स्याम नन्दीकी पोरी । 
तैसेइ हरि तैसेइ सब वालक, कर भँवरा-चकरिनि की जोरी। 
देखत जननि जसोदा यह छवि, विहेंस वार-वार मुख मोरी । 
सूरदास प्रभु हसि-हँसि खेलत,ब्रज वनिता तृन डारति तोरी॥ १५॥ 


बाल-लीला श्दे 


आज में गाइ चरावन जेहीँ । 
चुन्दाबन के भाँति भाँति फल अपने कर तें खहों ॥ 
ऐसी अवहिं कहौ जनि वारे, देखो अपनी भाँति । 
तनिक तनिक.पग चलिहौ कंसे आवत हल है राति । 
प्रात जात गैयाँ ले चारन, घर आवत हें राम ॥ 
तेरी सौँ मोहिं घाम न लागत, भूख नहीं कछ नेक । 
सूरदास प्रभु कहथो न मानत, परे आपनी टेक ॥१६॥ 


जसुमत दौरि येहरिकनियाँ । 
आजू गयो मेरोह़ाय चरावन, हौं वलि गई निछनियाँ। 
मो कारन कछ आन्यों है, बलि, वनफल तोरि कन्हँया। 
तुमहि मिले में अति सुख पायों, मेरे कुंवर कन्हँया॥ 
कछुक खाहु जो भाव, मोहन देतिहुँ माखन रोटी ॥ 
सूरदास प्रभू जीवहु जुग-जुग हरि हलूघर की जोटी ॥ १७॥ 


मेया, हों न चरंहीं गाइ। 
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों, मेरो पांइ पिराइ ॥ 
जौ न पत्याहि पूछ बलदाउहि, अपनी सौंहे दिवाइ । 
यह सुनि सुनि जसुमति ग्वालन, कह गारी देत रिसाइ ॥ 
में पठवति अपने लरिका कौ आवे मन बवहराइ । 
सूर स्याम मेरो अति वालक, मारत ताहि रिगाइ ॥ 


को म।ता को पिता हमारे ? 
कब जनमत हमकों तुम देख्यो, हँसी लगत सुनि बैन तुम्हारे ॥ 
कब माखन चोरी करि खायो, कब वाँधे महतारी । 
दुहृत कौन की गैया चारत, वात कही यह भारी ॥ 
सुम जानति. मोहि नन्‍्द ढुटौना नन्‍्द कहाँ तें आये ? 
हम पूरन अवगति अविनासी माया सबनि भुलाये॥ 
३३ 


रेड सूर-पद.वली 


यह सुनि ग्वालित सब मुृसकानी, ऐसेउ गुन हो जानत ? 
सूर स्याम जो निदरी सब ही, मात-पिता नहिं मानत ॥१६॥ 


में वलि जाऊँ स्याम' मुख छबि पर । 

वलि बलि जाऊँकुटिल कच विथुरी, बलिवलि जाऊंभूकुटि लिलाट पर। 
वलि वलि जाऊँ चारु अवलोकनि, बलिहारी कुण्डल की । 

बलि बलि जाऊँ नासिका सुललित, बलिहारी वा छबि की ॥ 

बलि बलि जाऊँ अरुन अधरन की, विद्रम बिंब लजावन । 

में बलि जाऊँ दसन चमकन की, वारों तड़िन' नसावन ॥ 

में वलि जाऊँ ललित ठोढ़ी पर, बलि मोतिन की माल | 

सूर निरखि तन मन वलिहारी वलि वलि जसुमति लाल ॥२०॥ 


ब्रज जुवती सव कहत परसपर, बन तें स्याम बने ब्रज आवत । 
ऐसी छवि में कहहुँ न पाई, सखी सखी सों प्रगट देखावत। 
मोर मुकुट सिर जल जमाल उर, कटि तट पीताँवर छबि पावत। 
नव जलधर पर इन्द्रचाप मनो, दामिनि छवि वालकधन घावत। 
जेहि जुअंग अवलोकन कीन्हों, सो तन मन तहेहीं विरमावत । 
सूरदास प्रभु मुरली अधर धरे, आवत राग कल्याण बजावत ॥२१॥ 


मेरे नयन निरखि सचु पावें। 
वलि वलि जाऊँ मुखारबिद की, वनते पुनि ब्रज आवें । 
गुंजा फल अवतंस मुकुदुमनि, बेनु रसाल बजावें। 
कोटि किरन मुख में जो प्रकासित, उड्डपति बदन लजावें ॥ 
नटवर रूप अनूप छवीलो सवहिन के मन भावें। 
सूरदास प्रभु-चलन मंद गति विरहिन आप नसावें॥ररा। 


बलि वलि जाऊँ मोहन मूरति की, वलि कुंडल बलि नेन विसालू। 
बलि भृकुटी वलि तिलक विराजत, वलि मुरलीवलि सब्द रसाल ॥ 


वाल-लं ला 


बलि कुंडल बलि पाग लटपटी, वलि कपाल बलि उर वनमाल। 
बलि मुसकानि महा मुनि मोहत, बलि उपर ना गिरघर छाल ॥ 
वलि भुज सखा अंस पर मेले, वलि कुलही वलि सुन्दर चाल। 
बलि काछनी चोलना की वलि सूरदास वलि चरन गोपाल ॥२३॥ 


माघो जू के बन की सोभा, कहत नाहे वनि आवबे। 
अचबवत आदर लोचन पुटु, दोउ मन नहिं. तृपिता पावे ॥ 
सघन मेघ अति स्याम सुभग वप्‌ तड़ित वसन बनमाल । 

सिर सिखण्ड बनघात्‌ विराजत, सुमन सुरंग प्रवाल ॥ 
कछुक कुटिठऊ कमनीय सघन, अति गोरज मंडित केस । 
अंबुज॒ रुचि पराग “पै मानो, राजत मघुप सुदेस॥ 
कुंडल लोल कपोल किरन गन नेन कमल दल मीन। 
अघर मधुर मुसकानि मनोहर, करत मदन मदहीन ॥ 
प्रति-प्रति अंग ,अनंग कोटि छबि सुन सखि परम प्रवीन । 
सूर दृष्टि जहूं जहाँ परति, तहं तहीं रहति हल लीन ॥२४॥ 


इक दिन हरि हलूघर संग ग्वालन। प्रात चले गोधन वन चारन। 
कोउ गावत कोउ बेनु वजावत । कोउ सिंगी कोउ नाद सुनावत ॥ 
खेलत हँसत गए वन महिंयाँ। चरन लगीं जित तित सब गइयाँ। 
हरि ग्वालन मिलि खेलन लागे। सूर अमंगल मन के भागे॥२५॥ 


कुंचित केस मयूर-चन्द्रिका, मंडल सुदन सुपाग । 

मानहु मदन धनुष सर हडीन्हें, वरषत हे बन वाग । 
अधघर बिव विहेंसान मनोहर, मोहन मुरली राग । 
मानहु सुधा पयोधि घेरि, घन ब्रज पर बरषन लाग ॥ 
कुंडल मकर कपोलनि भलकत, श्रमसीकर के दाग । 
मानहु मीन मकर मिलि क्रीड़त, सोभित सरद तड़ाग ॥ 
नासा तिलक प्रसून पदनि पर, चिबुक चारु चित खाग। 
दाड़िम दसन मन्‍्द गति मुसकनि, मोहत सुर नग नाग ॥ 


३५ 


३६ 


सूर-पदावली 


श्रीगोपाल रस-रूप भरी हूँ, सूर सनेह सोहाग । 
झेसी सोभासिधु बिलोकत, इन अँखियन के भाग ॥२६॥ 


सुनहु सखी में बूकृति तुमकों, काहू हरि को देखे हें । 
कंसो तन कंसो रंग देखियत, कसी विधि करि भेषे हें ॥ 
कंसो मुकुट कुटिल कच कंसे, सुभग भाल श्रुव नीके हें। 
सेक॑ नेन नासिका कंसी, श्रवननि कुंडल पी-के हें । 
कंसे अधर दसन दुति कंसी, चिबुक चाह चित्त चोरत हें। 
कंसे निरखि हँसत काहू तन, कँसे बदन सिकोरत हें ॥ 
कंसे उर माला हे सोभित, कंसी भुजा बिराजत हूँ । 
कंसे कर पहुँची हें कैसी, कसी अंगुरिय। राजत हें ॥ 
कंसी रोमावली स्याम के नाभि, चारु कटि सुनियत हें। 
कंसे कनक मेखला कंसी, कछनी मन नहीं गुनियत हें ॥ 
कंसे जंघ जानु कंसे दोउ, कंसे पद नहिं जानति हूं । 
सूर स्याम अंग-अंग की सोभा देखे की अनुमानित हें ॥२७॥ 


ऐसी विधि नन्‍न्दलाल कहत सुन माई री । 
देखे जो नेन रोम-रोम प्रति सुभाई री॥ 
विधि ने ढँ नेन रचे, अंग ठान ठान्यो । 
लोचनि नहिंह वहुत दिये, जानिके भुलान्यों॥ 
चतुरता प्रवीनता, विधाता की जाने ॥ 
अब कंसे लगत हमहिं, बातें न अयाने॥ 
त्रिभुवनपति तरुन कान्‍्हं, नटवर बपु काछें। 
हमको द्वें नेन दये, तेऊ नाहि आछे ॥ 
ऐसो विधि कौ विवेक, कहौ कहा वाकों॥ 
सूर' कबहूँ पाऊँ जो कर अपने त,कों॥२८५॥ 


ध्ध्ू 
भ्े 
छः 


बाल-लीछा द्वे 


थ्ध्र 

मुख पर चन्द्र डारो वारि । ०१ *ै, 
कुटिल कच पर भौंर वारों, भौंह पर धनु वारि ' 
माल केसरी तिलक छवि पर, मदन सत-सत वारि। ५ 
मन्‌ चली वहिं सुधा धारा, निरखि मनघों वारि ॥ है ५ 
नैन खंभन मीन वारौं, कमल के कुल वारि । 
मनों सुरसति जमुन गज्भा, उपमा डारों वारि ॥ 
निरखि कुंडल तरनि वारौं, कूप श्रवननि वारि ॥ 
भलक ललित कपोल छबि पर, मुकुट-सत-सत वारि॥ 
नासिका पर कीर वारौं, अधर विद्रुम वारि। 
दसन दुति पै विज्जु वारौं, बीज दाडिम वारि ॥ 


चिबुक पर चित्त वित्त वारों प्राण डारों वारि। 
'सर' हरि की अंग सोभा कौ 'सक निरवारि ॥२६॥ 


बाँसुरी विधि ह तें प्रवीन। 
कहिये काहि आहि को ऐसो, कियो जगत आधीन ॥ 
चारिवदन उपदेश बिघाता, थापी थिर-चिर-नीति । 
आठ बदन गरजति गरबीली, क्‍यों चलिये यह रीति॥ 
बिपुल विभूति लई चतुरानन, एक कमल करि थान । 
हरि करि-कमल जुगल पर बंठी,वाढ्चो इहि अभिमान ॥। 
एक बेर श्रीपति के सिखये, उन लियो सब गुन जान। 
इनके तौ नंदलाल लाड़िलौं, लग्यो रहत नित कान ॥ 
एक मराल पीठ आरोहन, विधि भयो प्रवरल प्रसंस | 
इन तौं सकल विमान किए, गोपीजन मानस हंस ॥॥ 
श्रीबेकुंठनाथ-उर-वासिन, चाहत जापद रेन । 
ताको मख सुखम 4 सिंहासन, करि बेठी यह ऐन ॥ 
अघर सुधा पी कुलब्रत टारयो, नहीं सिखा नहिं ताग। 
तदपि सूर या नन्दसुवन कों, याही सों अनुराग ॥३०॥ 


बे८ ' सूर-पदावली 


नटवर भेष धरे ब्रज आवत । 

मोर मुकुट मकराक्ृत कुंडल कुटिल अलक मुख पर छवि पावत ॥ 
भकुटी बिकट नेन अति चंचल, यह छबि पर उपमा इक धावत॥ 
घनुष देखि खंजन विधि डरपत, उड़ि न सकत उठिबे अकुलावत ॥ 
अघर अनूप मुरली सुर पूरत, गौरी राग अलाप बजावत । 
सुरभी वृन्द गोप बालक संग, गावत अति आनन्द बढ़ावत॥ 
कनक मेखला कटि पीतांबर नृत्यत मंद-मंद सुर गावत। 
सूर स्याम प्रति अंग माघुरी निरखत, ब्रज-जन के मन भावत ॥३१॥ 


रास-रस-रीति नहिं वरनि आवे । 
कह वेसी बुद्धि, कहाँ वह मन लहाँ, 
कहाँ इहि चित्त जिय भ्रम भुलावे ॥ 
को कहां कौन माने निगम अगम जो, 
कृपा बिन नहीं जा रसहि पावें । 
भाव सों भर्ज बिना भाव में जे नहीं, 
भाव ही माहि भाव यह समावे ॥ 
यहे निज मन्त्र यह ज्ञान यह ध्यान है, 
दरस  दंपर्ति भजन-सार गाऊँ। 
इहे भाँगी बार-बार प्रभु सूर के नैन दोउ, 
रहें, अरु नित्य नर-देह पाऊँ।॥।३२॥ 


अद्भुत कौतुक देखि सखि र॑, श्री वृन्दावन होड परी री ॥ 
उत घन उदित सहित सौदामिनि, इते मृदित राधिका हरी री ॥ 
उत बगपाँति सोभित इत सुन्दर, धाम विलास सुदेश खरी री। 
उत घन गरज इहाँ मुरल। धुनि, जलघर उत इत अमृत भरी री ॥ 
उतहि इन्द्रधन्‌ इत बनमाल।, अति विचित्र हरि कण्ठ धरी री। 
सुर साथ प्रभु कुअरि राधिका, गगन की सोभा दूरि करी री ॥३३॥। 


कृष्ण-प्रवास 


कृष्ण प्रवास 


मथरापुर में सोर परथो। 

गरज कंस-बस सब साजे, मुख को नीर हरथों।। 
पीरो भयी फेफरी अधरन, हिरदे अतिहिं डरयो। 
नन्‍्द महर के सुत दोउ सुनिर्क नारिन हर्ष भरथों।। 
इन्दु बदन नव जलद सुभग तन्‌ खजन नन कह्यों। 
'सूर' स्याम देखत पुर नारी उर मह प्रेम भरथों ॥ ३ ४॥ 


रथ पर देखि हरि बलराम। 

निरखि कोमल चारु मूरति, हृदय मुकता-दाम | 
मुकुट कुंडल पीतपट छवि, अनुज आता स्याम । 
रोहिनीसुत एक कुंडल, गौरतनू सुखधाम ॥। 
जननि कैसे धरयों धीरज, कहति सब पुरवान। 
बोलि पठये कंस इनकों करें धाँ कहा काम ॥। 
जोरि कर विधि सौं मनावति, ले असीर्से नाम। 
न्हात बार न खसे इनकौ, कुसल पहुंचे धाम ॥। 
कंस कौ निर्वस ह्व॑ है, करत इन पर ताम । 
सूर के प्रभु नंद्सुवन दोउ, हंस वाल उपाम ॥ रेव॥। 


देख री, आजु नैन भरि, हरिजू के रथ की सोभा। 
योग-जज्ञ-जप-तप-ती रथ-ब्रत, कीजत है. जेहि. लोभा॥। 
चारु चक्र मने खचित मनोहर, चंचल चमर पताका। 
इवेत छत्र मनो ससि प्राची दिसि, उदय कियो निसि राका। 
“घन तन श्याम सुदेश पीत पट, सीस मुकुट उर माला। 
जनु दामिनि घन रवि तारागन, श्रगट एक ही काला ॥। 
उपजत छवि कर अघर संख मिलि, पुनियत सब्द प्रसंसा। 
मानहु अरुून कमल मंडल में कूजत हैं कलहंसा।॥। 


३६ 


हि 2 


सूर-पदावली 


मदनगोपाल देखियत हें सव, अब दुख सोक विसारी 
पठये हें सुफलक-सुत गोकुल लेने जो इहाँ सिधारी॥ 
आनंदित चित जननि तात हित, कृष्ण मिलन जिय भाए+ 
सूरदास” जदुकुल हित कारन, माघौ मधुपुरि आए ॥३६॥ 


वे देखो आवत हें ब्रज तें बने वनमाली। 
तन घनस्याम, सुदेस पीत-पट सुन्दर नैन विसाली | 
जिन पहिले पलना पोड़े पय पियत पूतना दाली॥ 
अघव बक बच्छ अरिष्ट कंसी मथि, जल ते काढ़यो काली + 
जिन ह॒ति संकट प्रलम्ब तृनाबृत, इन्द्र प्रतीज्ञा टाली। 
एत पर नहि. तजत अघोड़ी, कपर्टी कंस कुचाली ॥। 
अब बिधु बदन बिलोकि सुलोचना खस्रवन सुनत ही आली। 
धन्य सुगोकुल नारि 'सुर' प्रभु प्रकट प्रीति प्रतिपाली ।३७॥॥ 


एई माघौ जिन मधु मारे री। 
जन्मत ही गोकुल सुख दीन्‍्हों, नंद दुलार बहुत सारे री॥ 
कंसी तृनावृत्त वृषभासुर, हती पूतना जब बारे री॥ 
इन्द्र को वर्षत गिरि धारयो; महाबच्च ब्रज टारे री॥ 
बल समेत नृप कन्‍्स बोलाये रचे रंग अति भारे री। 
'सूर' असीस देति सब सुंदरिअ जीवहिं अपनी माँ प्यारे रो ॥३८॥ 


भये सखि नेन सनाथ हमारे। 
मदनगोपाल देखत ही सजनी, सब दुख सोक बिसारे॥ 
पठए हें सुफलक सुत गोकुल, लैन जो इहाँ सिधारे। 
मल्लयुद्ध प्रति कंस कुटिल, मति छल करि इह्ं हकारे ॥। 
मुष्टिक अरु चाणूर सैल सम, सुनियत हूं अति भारे। 
कोमल कमल समान देखियत ये जसुमति के बारे॥ 


कृष्ण-प्रवास १ 


ह्वैं है जीत विघाता इनकी, करहु सहाय संवारे। 
सूरदास' चिरजीवहु युग-युग दुष्ट दलें दोउ नन्ददुलारे ॥३६।॥॥ 


भोर भये जागौ नंदलाल। 
नंदराइ निरखत मुख हरपे पुनि आये सब ग्वाल॥ 
देखि पुरी अति परम मनोहर कंचन कोट विसाल। 
कहन लगे सब सूर' प्रभू सों होहु इहाँ भूपाल ॥४०॥ 


हरि बल सोभित यों अनुहार। 
ससि अरु सूर उदय भये मानो दोऊ एकहि वार ॥ 
ग्वालवाल सेंग करत कौतुहल, गवने पुरी मेँझार। 
नगर नारि सुनि, देखत धाई, सुत पति गेह विसार॥ 
उलटि अज्भू आभूषण साजत, रही न देह संँमार। 
'सूरदास' प्रभु दरस देखिके, भई चक्ृत न विचार ॥४१॥ 


वे देखो आवत दोअ जन। 
गौर स्याम नट नील पीत पट, जन्‌ दामिनी खिली घन॥। 
लोचन वंक विसाल चित के, हरत तब सबके मन। 
कुंडल ख़्वन कनक मनि भूषित, जड़ित लाल अति लोल मीन तन ॥। 
वंदन चित्र विचित्र अंग सिर, कुसुम सुवास धरे नंदनन्दन। 
बलि बलि जाउँचलहिं जेहि मारग, संग लगाइ लेत मधुकर गन ।॥ 
घन्य सु भूमि जहाँ पग धारे, जीतहिंगे रिपु आजु रंगरन। 
सूरदास” वे नगर-नारि सव, लेत वलाइ वारि अंचल सन' ॥४२।॥॥ 


तब बोले हरि नंद सों, मधुरे करि वानी। 
गग बचन तुम सों कही, नहिं निहचे जानी ॥। 
में आयो संसार में, भुव भार उतारन। 
तिनकौ तुम धनि धन्य हौ, कीन्हा प्रतिपारन ॥॥ 


डर सूर-पदावली 


मातु्‌ पिता मेरे नहीं, तुम तें अरू कोऊ। 
एक बेर ब्रज लोग कों, मिलिहों सुनो सोऊ॥ 
मिलन हिलन दिन चारि कौ, तुमतौ सव जानौ। 
मा कों तुम अति सुख दियो, श्सो कहा बखानौ॥ 
मथुरा नर-नारी सुनौ, व्याकुल ब्रजवासी। 
'सूर मधुपुरी 'आइक, ए भाए अविनासी ॥४३॥ 


निदुर वचन जिनि कहौ कन्हाई। अतिहं। दुसह सहयो नहिं जाई॥ 
तुम हँसिके बोलत ए वानी | मेरे नयन भरत हें पानी॥ 
अब ए बोल कवहुँ जिनि वोलौ । तुरत चलौ ब्रज आँगन डोलौ॥ 
पंथ निहारत जसुमति हल है।तुम विन मोकों देखि सुख है।॥। 
तब हलधघर नर्न्‍्दहि समुझावत | कछुकरि काज तुरत ब्रज आवत ॥ 
जननि अकेली व्याकुल है है।तुमहि गए कछु धीरज लैहै॥ 
बहुत कियो प्रतिपाल, हमारो | जाइ कहाँ उर ध्यान तुम्हारी ॥ 
व्याकुल होइ जननि जिनि पाव । बार-वार . कहि-कहि समुझाव ॥। 
व्याकुल नंद सुनत ए बानी डसि मानौ नागिनी परानी॥ 
व्याकुल सखागोप भए व्याकुल । अंतक दसा भयो भय आकुल॥ 
सूर' स्थाम मुख निरखत ठाढ़े । मानो चितेरे लिखि सब काढ़े ।।४४।॥। 


गोपालराइ हां न चरन तजि जहाँ। 
तु्माह छांड़ि मधुबन मेरे मोहन, कहा जाइ ब्रज लंहौं ।॥। 
कहां कहा जाइ जसुमति सों जब सनमुख उठि ऐंहै। 
प्रात समय दधि मथत, छांड़िक कहि. कलेऊ देहै।। 
बारह वर्ष दयो हम ठाढ़ो, यह प्रताप विनु जाने ॥ 
अब तुम प्रगट भए बसुदेवसुत, गगंवचन परमाने॥ 
कत हम लागि महारिपु मारे, कत आपदा विनासी। 
डारि न दियो कमल कर तें गिरि दवि मरते ब्रजवासी ।। 


कृष्ण-प्रवास ४३ 


वासर सज्भ सखा सब लीन्हें, टेरि न धेन्‌ चरेंही। 
क्यों रहि है मेरे प्रान दरस विनु, जब संध्या नहिं ऐहौ ॥। 
अब तुम राज्य करौ कोटिक युग, मात-पिता सुख देहो। 
कबहुँक तात-तात मेरे मोहन, या मुख मो सौं कहो।। 
ऊरघ स्वास चरन गति थाक्यो, नैन नीर न रहाइ। 
'सूर' नन्‍्द बिछरे की वेदन, मो पै॑ कहिय न जाइ ॥४५॥। 


बेगि ब्रज को फिरिए नँदराइ। 
हर्माह तुर्माह सुत, तात कौ नातो, और परथो है आइ॥ 
बहुत कियो प्रतिपाल हमारौ, सो नहिं जी तें जाइ। 
जहां रहें तहें तहाँ तुम्हारे, डारी जिनि बिसराइ॥ 
माया मोह मिलन अरू विछुरन, ऐसे ही जग जाइ। 
“सूर' स्याम के निठुर बचन सुनि, रहे नयन जल छाइ ॥॥४६॥ 


यह सुनि भए ब्याकुल नंद। 
निठुर वानी कही हरि, परि गये दुखफंद।॥। 
निरखि मुख-मुख रहे चकृत, सखा अरु सब गोप। 
चरित ए अक्र्र कीन्‍्हें, करत मन-मन कोप ।। 
धाइ चरनन परे हरि के, चलहु ब्रज कों स्याम | 
कंस असुर समेत मारे, सुरन के करि काम ॥। 
मोचि बन्धन राज दीन्‍्हों, हर्ष भए वसुदेव। 
'सूर' जसुमति विनु तुम्हारे, कौन जाने भेव ॥४७॥। 


नन्‍द विदा छू घोष सिघारौ। 
बिछुरन मिलन रच्यो विधि ऐसो, यह संकोच निवारौ॥ 
कहियो जाइ जसोदा आगे, नेन नौीर जिनि ढारौ। 
सेवा करी जानि सुत अपने कियो श्रतिपाल हमारी॥ 


सूर-पदावली 


हमें तुम्हें कछू अन्तर नाहीं तुम जिय ज्ञान बिचारौ | 
सूरदास” प्रभु यह विनती है, उर जिन प्रीति बिसारौ ॥४८॥ 


मेरे मोहन, तु्माह बिना नहिं जेहां। 

महरि दौरि आगे, जग ऐंहै, कहा ताहि में कहौं ।। 
माखन मथि रास्यो हु है, तुमहेतु, चलौ मेरे वारे। 
निठुर भए मवुपुरी आइके, काहे असुरन मारे ॥ 
लखि पायो वसुदेव देवकी, अरु सुख सुरन दियो। 

यहै कहत नंद गोप सखा, सव विदरन चहत हियो ।। 

तब माया जड़ता उपजाई, ऐसो प्रभु जदुराई। 
'सूर' नन्‍्द परवोधि पठावत, निदुर ठगोरी लाई ॥।४६॥ 


ननन्‍्दहि कहत हरि ब्रज जाहु। 
कितिक मथुरा ब्रजहिं अन्तर, जिय कहा पछिताहु ॥। 
कहा व्याकुल होत अति ही दुूरिहूँ, कहूँ जात। 
निदुर उर में ज्ञान बरत्यो, मानि लीन्हों तात ॥ 
नन्‍्द भए कर जोर ठाढ़े, तुम कहे ब्रज जाउँ। 
'सूर' मुख यह कहत वानी, चित नहीं कहूँ ठाउँ ॥५०॥॥ 


तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। 
परम गँवार ग्वाल पसुपालक, नीच दसा ले उच्च धरी | 
रोग दोष संताप जनम कं प्रगटत हो तुम सब हरी। 
अष्ट महासिधि और नव निधि, कर जोरे मेरे द्वार खरी ॥। 
तीनि' लोक अरु भ्‌वन चतुर्देसि, वेद पुरानन सही परी।॥ 
'सूरदास' प्रभु अपने जन कों, देत परम सुख घरी-घरी ॥५१॥॥ 


उठे कहि माधौं इतनी बात। 
जिते मान सेवा तुम कीन्हीं वबदलो दयो न जात ॥ 


कृष्ण-प्रवास है 


पुत्र हेतु प्रतिपाल कियो, तुम जस जननी तात। 
गोकुल बसत खवावत खेलत, दिवस न जान्या जात॥। 
होहु विदा घर जाहु गुसाई, मान रहियो नात। 
ठाढ़ो थक्यो उतर नहिं आवे लोचन जल न समात | 
भए बलहीन खीन तनु कंपित ज्यीं वयारि बस पात। 
घकघकात मन बहुत 'सूर' उठि चले नन्द पछितात ॥५२॥ 


फिरि करि नन्‍्द न उत्तर दीन्‍्हों। 
रोम-रोम भरि गयो वचन सुनि, मनहेँ चित्र लिखि कीन्‍्हों।॥। 
यह तो परम्परा चलि आई, सुख दुख लाभ अर हानि । 
हल पर बा मया करि रहियो सुत अपनो जिय जानि॥। 
को जलपै काके पल लागे, निरखि बदन सिर नायो। 
दुख समूह हृदय परिपूरन चलत कंठ भारि आयो॥ 
अघ अध पद भुव भई, कोटि गिरि जो लगि गोकुल पैठो। 
'सूरदास' अस कठिन कुलिस तें अजहेँ रहतो तनु बैठी ॥५३॥ 


चले नन्द ब्रज कों समुहाइ। 
गोप सखा हरि बोधि पठाए, सबे चले अकुलाइ॥। 
काहू सुधि न रही तन की कछु, लटपटात परे पांइ। 
गोकुल जात फिरत पुनि मधुवन, मन पुनि उतहि चलाइ ॥। 
बिरह सिन्धु में परे चेत विन, ऐसेहि चले बहाइ। 
सूर' स्याम बलराम छांड़िक, ब्रज आए नियराइ ॥५४।॥। 


बार-बार मग जोवति माता । व्याकुल बिन मोहन बल आता ॥। 
आवत देखि गोप नंद साथा | विवि वालक विनु भई अनाथा ॥। 
घाई घेनु वच्छ ज्यों ऐसे | मःखन विवा रहे वाँ कंसे ॥ 
ब्रज नारी हरषित सब धाईं । महरि जहाँ तहेँ आतुर आईं॥। 
हरषित मात रोहिनी घाई। उर भरि हलवर लेहूँ कन्हाई।॥। 


है सूर-पदावली 


देखे नन्द गोप सब देखे | बल मोहन कों तहाँ न पेखे ॥ 
आतुर मिलन काज ब्रज नारी। 'सूर' मघुपुरी रहे मुरारी ॥५५॥ 


स्याम राम मथुरा तजि ननन्‍्द ब्रजहि आए। 
बार-बार महरि कहत जनक धृग कहाए।॥ 
कहूँ कहनि सुनी नहीं दसरथ की करनी ॥ 
यह सुन नन्द व्याकुल हू परे मुरछि धरनी॥ 
टेरि-टेरि पुहुमि परति व्याकुल ब्रज नारी। 
'सूर' प्रभु कौन दोष हम को जु बिसारी ॥५६।॥ 


उलटि पग कंसें दीन्हों नन्‍्द। 
छाँड़े कहाँ उभय सुत, मोहन धृग जीवन मति मंद ॥ 
के तुम धन यौवन मदमाते, के तुम छूटे बंद। 
सुफलक सुत बरी भयो हमको, ले गयो आनरदकंद ॥ 
राम-कृष्ण बिन कैसे जीज, कठिन प्रीति के फंद। 
'सूरदास' प्रभु भई अभागिन तुम बिन गोकुलचन्द ॥५७॥॥ रे 


कोउ ढोटा गोकुलनायक मेरे। 
कहे नन्‍्द छाड़ि तुम आए, प्रान जीवन सब केरे॥ 
तिनके जात बहुत दुख पायो, रौरि परी .यहि खेरे। 
गोसुत गाइ फिरत है दह दिसि, बने चरित्र न थोरे॥ 
प्रीति न करी राम दसरथ की, प्रान तजे बिन हेरे। 
'सूर' नन्‍्द सौं कहति जसोदा प्रवल पाप सब मेरे ।॥।५८॥ 


जसोदा कान्ह-कान्ह के बूझे। 
: फूटि' न गईं तिहारी चारों, कैसे मारग सूझे।॥ 
इक तन्‌ जरो जात बिन देखे अब तुम दीने फूँक। 
यह छतियां मेरे कुंवर कान्ह बिनु ,फटि न गई हूँ टूक ॥ 


के 


हि 
थ्ट्र 
कृष्ण-प्रवास 0 0 
धुग तुम धुग वै चरन अहो पति, अध बोलत उठि बाण, 
सूर' स्थाम विछुरन की हम पै देन बघाई आए ॥५६॥। «रू 
* 


नन्‍द हरि तुमसों कहा कहयो। 
सुनि सुनि निठुर बचन मोहन क, क्या करि हृदय रह्यों ॥। 
छौड़ि सनेह चले मंदिर, कत दौरि न चरन गद्यो । 
फाटि न गई बच्च की छातों कत यहि सूल सह्यो।॥ 
सुरति करत मोहन की वातें, नेनन नीर वबह्या। 
सुधि न रही अतिगलित गात भयो जन डसि गयो अह्यो ॥। 
कृष्ण छाौड़ि गोकुल कत आए, चाखन दूध दक्यो। 
तजे न प्रान 'सूर' दशरथ लौं, हुती जनम निबल्यो ।६०।॥। 


भेरो अति थ्यारो नंदनन्द। 
आए कहाँ छांडि तुम उनकों, पोच करी मति मंद। 
बल मोहन दोउ पीड़ नयन की निरखत ही आनन्द ॥। 
सरवर घोष कुमोदिनि ब्रज-जन, स्याम बदन विन चंद। 
काहे न पांइ परे बसुदेव के, घालि पाय नरे फंद। 
'सूरदास' प्रभु अवर्क पठवहु, सकल लाक मुनिवन्द ॥६१॥ 


तव तू मारिबोई करति। 
रिसनि आगे कहि जो आवठ6, अब ले भाँड़े भरति॥ 
रोसके कर दांवरी ले, फिरति घर-घर धरति। 
कठिन हिय करि जब जो वाँघ्यो, अब वुथा करि मरति॥। 
नृपति कंस बुलाय पठयो, बहुन के जिय डरति। 
इह कछ विपरीत मो मन, माँझ देखी परति॥ 
होनहारी होइहे सोई अब, इहाँ कत अरति। 
'सूर' तब किन फेरि राखे; पाइ अब केहि परति ॥६२।॥॥ 


ेंद 


सूर-पदावली 


कहा ल्यायो तजि प्रान जीवन धन। 
राम कृष्ण मुरि परी, घर जसुदा देखत लोगन॥ 
विद्यमान हरि बचन खबन सुनि, कैसे गए न प्रान छूटि तन। 
सुनी कथा दसरथ की तऊ नहिं, लाज भई तेरे मन 
मंद हीन अति भयो नन्‍्द अति; होत कहा पछिताने छिन-छिन। 
सूर' नन्‍द फिर जाहु मधुपुरी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन ॥६३॥॥ 


कहौ नन्द "कहाँ छांड़े कुमार। 
कैसे प्राण रहे सृत विछुरत पूछे गोपी ग्वार॥ 
करुना करे जसोदा माता, नैनन नीन वहै असरार। 
चितवन नन्‍्द ठगे से ठाढ़े मानो हारबो हेम जुवार ॥। 
मुरली नहिं सुनिअत ब्रज में, सुर नर मूनि नहिं करत हें वार। 
'सूरदास' प्रभु के विछुरे ते, कोऊ नहीं झाँतते द्वार ।६४।॥ 


ग्वालन कही ऐसी जाइ। 
भए हरि मधुपुरी राजा, बड़े वंश कहाइ॥। 
सूत मागध वदत विरदहि वरनि वसुद्यौ रात। 
राजभूषन अंग अञ्राजत, अहिर कहत लजात। 
मातु-पितु वसुदेव देवकि, नन्‍द जसुमति नाहि। 
वह सुनत जल नैन ढारत, मींजि कर पछिताहिं। 
मिली कुविजा मल, लेके सो भई अरधघंग। 
'सूर' प्रभु बस भए, ताके करत नाना रंग ॥६५॥ 


हरि की एकौ बात न जानी। 
कहीौ कंत कहां तज्यो स्याम कों, अतिहि विकल पूछति नन्दरानी ॥। 
अब प्लज सूनो भयो गिरधर बिनु गोकुल मनि विलगानी। 
दसरथ प्रान तज्यों छिन भीतर, बिछुरत सारंगपानी ॥। 


कृष्ण-प्रवास 


ठाढ़ी रही ठगोरी डारी, बोलत गदगद वानी । 
'सूरदास' प्रभु गोकुल तजि गए, मथुरा ही मनमानी ॥६६।॥। 


ले आबहु गोकुल गोप कहि। 
पाँइन परिके वहु बिनती करि, बलि छलि बहु विसालहि।। 
अबकी वार नेंक देखरावहु, यहि ब्रज नन्द, आपने लालहिं। 
गाइन गनत ग्वाल गोसृत संग, सिखवत वेनु रसालहि॥ 
यद्यफि महाराज सुख सम्पति, कौन गिने मोती मत्ति लालहि। 
तदपि 'सूर' बछिन न तजत हें, वा घुंघुची की मार्लहि ॥६७॥ 


सराहौं तेरो नन्‍द हियो। 
मोहन सो सुत छांड़ि मधुपुरी, गोकुल आनि जियो॥ 
कहा कहौ मेरे लाल लड़ते, जब तू विदा कियो। 
जीवन प्रान हमारे ब्रज को, वसुदेव छीनि लियो॥ 
कह्यो पुकारि परि पचिहारी, वरजत. गमन कियो । 
सूरदास” प्रभु स्थामलोल धन ले पर हाथ दियो॥६८॥। 


यद्यपि मन समुभावत लोग। 
सूल होत नवनीत देखि मेरे, मोहन के मुख योग॥ 
निसि वासर छतियाँ लै-ले कं, हालक लीला गाऊँ। 
वैसे भाग बहुरि हल हें कब, मोहन मोद खवाऊँ।॥। 
जा कारन मुनि ध्यान घरें, शिव अंग विभूति लगावें। 
सो वालक लीला धरि गोकुल ऊखल साथ बँघावें।॥। 
बिदरत नहीं वच्च॒ कौ हिरदय, हरि वियोग क्‍यों सहिए। 
'सूरदास' प्रभु कमलनैन विधु, कौने विधि ब्रज रहिए ॥६६।॥॥ 


माई हों किन संग गई। 


हो ए दिन जानत ही बूड़ी, लोगन की सिखई॥॥ 
है 


हट 


सूर-पदावली 


मोंको बैरी भए कुटुंब सब, फेरि-फेरि ब्रज गाड़ी। 
जौ हों कंसेहु जान पावतों, तौ कत आवत छांड़ी ॥ 
अब हौं जाइ यमुन जल वहिहों, कहा करो मोहि राखी।, 
सूरदास' वा भाई फिरत, हौ ज्यों मघु तोरे माखी ।७०॥॥ 


हों तो माई मथुस ही पै जहाँ। 
दासी हू वसुदेवराइ की दरसन देखत रेहों॥ 
राखि-राखि एते दिवसन मोहि, कहा कियो तुम नीकौ। 
सोऊ तौं अक्रूर गए ले, तनक खिलोना जी को। 
मोहिं देखिके लोग हँसे किन, अरु किन कान्ह हँसे। 
सूर असीम जाई दैहो, जिनि, न्हातहू वार खसे ॥॥७१॥ 


पंथी इतनी कहियो बात । 
तुम विनु इह कुंवरवर मेरे होत जितें उतपात॥ 
बकीं अघासुर टरत न ठारे, बालक बनहिं न जात। 
ब्रज पींजरे, रूँघि मानों राखे, निकसन कों अकुलात ॥ 
गोपी गाय सकल लघु दीरघ पीत वरन कुस गात। 
परम अनाथ देखियत तुम बिन्‌ केहि अवलंबिये तात ॥। 
कान्ह कान्‍्ह के टेरत तव घौं, अब कंसे जिय मानत। 
यह व्यवहार आज लॉं है, त्रज कपट नाट छल ठानत ॥ 
दसहू दिसि तें उदित हैं, दावानल के कोट ॥ 
आँखिन मूंदि रहत सन्मुख छल, नाम कवच दे ओट ॥॥. 
ए सब दुष्ट हते अरि जेते, भए एक ही पेट । 
सत्वर सूर सहाइ करौ अब, समुझि पुरातन हेट ॥७२॥।. 


संदेसौं देवकी सों कहियो। 
हों तौ धाइ तिहारे सुत की माया करति नित रहियो ॥॥ 


क्ृष्ण-प्रवास ५१ 


जदपि टेव तुम जानति उनकी तऊ मोहि कहि आवे। 
प्रार्तह उठत तुम्हारे कान्हहि माखन रोटी भाव ॥। 
तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भजि जाते । 
जोइ-जोइ माँगत सोइ-सोइ देती क्रम-क्रम करि-करि नहाते ॥ 
सूर पथिक, सुनि मोहि रैन-दिन बढ़यो रहत उर सोच । 
भेरो अलक लड़तो मोहन हछ हैँ करत सेंकोच ॥७३॥ 


हों इहां गोकुल ही तें पाई। 
देवकों माँई पाँइ लगति हों, जसुमति इहां पठाई ॥। 
तुम सों महरि जुहार कहो है, कहहु तो तुर्माहि सुनाऊँ। 
वारेक वहुरि तुम्हारें सुत कौ कंसेहुँ दरसन पाछें ॥ 
हुम जननी जग विदित सूर प्रभु हों हरि की द्वित घाइ। 
जौ पटवहु तौ पाहुन न/तै, आवहिं वदन दिखाई ॥।७४॥ 


कहियो श्याम सों समुझाइ। 
वह नातो नहिं मानत मोहन, मनो तुम्हारी घाइ ॥। 
एक वार माखन के काजे, राखे में अठकाई। 
वाकौ विलग मानौ जिन मोहन, लागत मोहिं बलाई ॥॥ 
बारहिं बार इहू लव लागी; गद्टे पथिक के पाँइ। 
सूरदास या जननी कौ जिय, राखौ वदन देखाइ ॥७५॥ 


यद्यपि मन समुझांवत लोग। 
सूल होंत नवनीत देखि मेरे, मोहत के मुख योग। 
प्रातकाल उठि माखन रोटी, को बिन माँगे देहै। 
कौ उहि मेरे कुंवर कान्ह कों, छिन-छिन अंग में लेहे ॥। 
,. कहियो पथिक जाइ घर आवहु, राम कृष्ण दोउ भैया ॥। 
'सूर' श्याम कत होत दुखारी, जिनके मो सी मैया ॥७६॥। 


श्र 


सूर-पदावली 


मेरो कान्ह कमलदल लोचन। 
अबकी बेर वहुरि फिरि आवहु, कहाँ: लगे जिय सोचन। 
यह लालसा होत जिय मेरे, बेंठी देखत रहाँ। 
गाइ चरावन कान्ह कुंवर सों, भूलि न कवहूँ कहों।॥ 
करत अन्याय न वरजौं कबहूँ, अरू माखन की चोरी। 
अपने जियत नेन भरि देखौं, हरि हलघर की जोरी॥ 
एक बेर हल जाहु इहाँ लौं, अनत कहूँ के ऊरत। 
चारिहु दिवस आनि सुख दीजे, सूर पहुनई सूरत ॥७७॥॥ 


विरहिणी गोपिका 


देख सखी उत है वह गाउँ। 
जहाँ वसत नंदलाल हमारे, मोहन मथुरा नाउँ।॥ 
कालिंदी के कूल रहत हें, परम मनोहर ठाउँ। 
जो तनु पंख होइ सुनु सजनी, आजु अवहि उड़ि जाउँ॥ 
होनो होइ होठ सो अवहीं, यहि ब्रज अन्न न खाउँ। 
'सूरदास' नंदनन्दन सों रति लोगन कहा डराउँ ॥७५॥ 


अब वर्षा को आगम आयो। 
ऐसे निठुर भये नंदनन्दन संदेसो न पढायो॥ 
बादर घोर उठे चहुँ दिसि ते, जलघर गरजि सुनायो। 
एक सूल रही मेरे जिय, वहुरि नहीं ब्रज छायो॥ 
दादुर मोर पपीहा बोलत, कोकिल सब्द सुनायो। 
'सूरदास' के प्रभु सों कहियो, नेनन है कर लायो ॥७६॥ 


ब्रज पर सजि पावस दल आयो। 
धुरवा धुंधि बढ़ी दसहूँ दिसि, गरजि निसान वजायो ॥। 
चातक मोर इतर पै दागन, करन अवा्ज कोयल। 
श्याम घटा गज असन वाजि रथ चित बगपाँति सजोयल ॥। 


विरहिणी गोपिका 


दामिनि कर करवार बूंद सर, इहि विधि साज सैन। 
निघरक भयो चल्यो ब्रज आवत, अग्र फौजपति मैन।॥। 
अबला हमें जानिक तुम बल, कही कौन विधि कीज। 
'सूरइ्याम' अब के इहि औसर, आनि राखि ब्रज लीजें ॥5०॥ 


ऐसे बादर ता दिन आये, जा दिन श्याम गोवर्धन धारधो। 
गरजि गरजि घन वरसन लागे, मनो सुरपति निज पैर सँभारथों ॥। 
सबै संयोग जुरो है सजनी, हठि करि घोष उजारबों । 
अब को सात दिवस राखेगो, दूर भयो ब्रज को रखवारधो ॥। 
जब बल स्याम हुते या ब्रज में; काह देव न ऐसो डारधो | 
अब यह भूमि भयानक लागै, विधिना वहुरि कंस अवतारधों ॥। 
अब इह सुरति करे को हमरी, या ब्रज कोउ ना हमारचो। 
सूरदास अति विकल बिरहनो, गोपिन पिछलो प्रेम सेभारघो ॥।८१॥ 


बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारों। 
आपु दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाउं तुम्हारो। 
देखो सकल विचारि सखी जिय, विछुरन को दुख न्यारो॥॥ 
जाहि लगे सोई पै जाने, प्रेम वान अनियारो। 
सूरदास प्रभु स्वाति बूंद लगि, तज्यो सिंधु करि खारों ॥८२।॥ 


हां तो मोहन के बिरह जरी रे तू कत जारत। 
रे पापी तू पंखि पपीहा, पिऊ विऊ अबराति पुकारत॥ 
सव जग सुखी दुखी तू जल बिनु, तऊ न तनु की विर्थाह विचारत । 
कहा कठिन करतूति न समुझत कहा मृतक अबलनि सर मा रत॥। 
तू सठ बकत सतावत काह, होठ उहे अपने उर आरत। 
सूर स्याम बिनु ब्रज पर बोलत, हठि अगिलेऊ जनम विगारत।। ८ ३॥॥ 


५३ 


भ्र्ड 


सूर-पदावली 


सरद समेह स्याम न आए। 
को जाने काहे तें सजनी, कहूँ विरहिन विरमाएं॥ 
अमल अकास कास कुसुमित छिति, लक्षण स्वाति जनाए। 
सर सरिता सागर जल उज्ज्वल अलिकुल, कमल सुहाए॥ 
आह मयंक मकरन्द कन्द हति, दाहक गरल जिवाए। 
त्रिय सब रज्भ सज्भु मिलि सुन्दरि, रचि सचि सींच सिराए॥ ' 
सूनी सेज तुषार जमत, चिरहास चन्दन बाए। 
अबलहि आस सूर' मिलिबे को भए ब्रजनाथ पराए ॥८४॥ 


छूटि गई ससि सीतलताई। 
मनु मोहि जारि भसम कियो चाहत, सा जत मनो कलडक तनु काई ॥ 
याहि ते स्याम अकास देखिये, मानो घूम रहदयो लपटाई। 
ता ऊपर दौ देत किरनि उर, उडुगण काउने चढ़ि इत आई॥ 
राहु कंतु दोउ जोरि एक करि, कहि इहि सब जरा कहेँ पाई। 
ग्रसे ते न पचि जात पाप में, कहत सूर बिरहिन दुखदाई।।८५॥ 


यह ससिसीतल काहे ते कहियत 
मीनकंतु अम्बुज आनन्दित, तातें ताहित लहियत॥ 
बिरहिन अरु कमलनि त्रासत कहुँ, अपकारी रथ नहियत। 
“सूरदास” प्रभु मधुबन गोने, तो इतनो दुख सहियत ॥८६॥ 


कोऊ वरजौं री या चन्दहि। 
अति ही क्रोध करत हम ऊपर, कुमुदिन कुल आनन्दहि॥ 
कहाँ कुछ कहँ रवि अर तमचुर, कहाँ बलाहक॑ कारे। 
चलत न चपल रहत थकिक रथ, विरहिन के तनु जारे॥ 
चिंदति सैल उदधि पन्नग कों, सापति कमठ कठोरहिं १ 
देति असीध्त जरा देवी कों, राह केतु किन जोरहिं॥ 


उद्धव-संदेक्ष ५ 


ज्यों जलहीन मीन तनु तलफति, ऐसी गति ब्रजवालहिं। 
'सूरदास' प्रभु आति मिलाग्हु मोहन मदन गोपालहिं ॥5७॥। 


उठव-संदेश 
पहिले प्रनाम नेंदराइ सों । 
ता पीछे मेरो पालागन कहियो, जसुमति माइ सों ॥॥ 
एक वात वरसाने लौं, जाइ सब सुधि लीजों। 
कहि वृषभानु महरि सों, मेरौ, समाचार सब दीजो ॥। 
ओदामा आदि सकल ग्वालन को, मेरे हित हिय भेंटियो । 
“सुख सन्देश सुनाइ सवनि को, दिन-दिन कौ दुख मेंटियो ॥। 
मित्र एक मन वसत हमारे, ताहि मिलें सुख पाइही । 
करि करि समाधान नीकी विधि, मोहिं को माथौ नाइही ॥। 
डरियहु जनि तुम सघन कुंज में, हें तहँ के तरु भारी । 
वुन्दाबन मति रहति निरन्तर, कवहुँ न होति नियारी ॥ 
ऊधौ सों समुझाइ प्रकट करि, अपने मन की बीती । 
'सूरंदास' स्वामी सो छलसों, कही सकल ब्रज प्रीत्ती ॥८८॥ 


हम तो तब ही ते जोग लियो । 
जब ही तें मघुकर मघुबन कों, मोहन गवन कियो ॥ 
“रहित सनेह सरोरुह सब तन, श्रीखंड भस्म चढ़ाये । 
पहिरि मेखला चीर चिरातन, पुनि पुनि फेरि सिआये ॥ 
श्रुति तारक चयन मुद्रावली, औधि अघार अघारी । 
दरसन भिक्षा माँगत डोलत लोचन पात्र पसारी ॥ 
“बाँधी बेच कंठ झूंगी पिय, सुमिरि-सुमिरि गुव गावत | 
कर वर बेत दंड उर-उर तन, सुनत स्वान दुख घावत ॥। 
नगोरख सब्द पुकारत आरत रस रसना अनुराग । 
भोग भुगति भूलेह भाव, नहिं भरी विरह बैराग ॥ 


सूर-पद्यवली 


भोगी को देखहु या ब्रज में योग दैन जेहि आये । 
देखी सिद्धि तिहारे सिद्ध की, जिनि तुम इहाँ पठाये ।॥ 
सूर सुमति प्रभु तुमहि लखायो, हमरे सोई ध्यान । 
अलि चलि औरहि ठौर देखावहु, अपनों फोटक ज्ञान ॥८६॥४ 


उधौ ब्रज की दसा विचारौ । 

ता पाछे यह सिद्ध आपनी, जोग कथा बिस्तारौ ॥ 
जा कारन तुम पटश्रे माधौो, सो सोचौ जिय माहीं । 
कितनौ बीच विरह परमारथ, जानत हों किघों नाहीं ॥। 
तुम परवीन चतुर कहियत हो, संतन निकट रहत हौ । 
जल बूड़त अवलंब फेन कौ, फिरि फिरि कहा गहत हौ ।॥॥ 
वह मुसकानि मनोहर चितवनि, कंसे उर तें टारों । 
जोग जुगति अरु मुकुति परमनिधि वा मुरली पर वारीं ॥ « 
जिहि उर कमलनयन जु बसत हें तिहि निर्गुन क्यों आवे । 
सूरदास! सों भजन बहाऊँ, जाहि घूसरों भाव ॥६०॥ 


हमकों हरि की कथा सुनाउ । 
अथनी ग्यान-कथा हो ऊधो; मथुरा ही ले जाउ ॥ 
नगर-नारि नीके समुभेंगी, तेरो बचन बनाउ । 
पालागों ऐसी इन बातनि, उनहीं जाइ रिक्राउ ॥ 
जो सुचि सखा स्यामसुन्दर कौ अरु जिय अति सतिभाव । 
तो वारक आतुर इन नेनन, वह मुख आनि देखाउ ॥ 
जो कोउ कोटि करे कंसेहू, बिधि विद्या व्यौसाउ । 
तो सुन 'सूर' मीन जलकें विन नाहिन और उपाय ॥६१॥ 


ओर सकल श्ंंगन तें ऊधौ, अंखियाँ बहुत दुखारी। 
अधिक पिराति सिराति न कवहूँ, अमित जतन करि हारी ॥« 


उद्धव-संदेश श् 
ध्ठु 


भर गई विरह-बाइ माघो इन, इकटक रहत उघारी ॥ 
अलि' आली गुरु ज्ञान सलाका, क्यों सहि सकति तुम्हारी । 
सूर' सुअंजन आँजि रूप रस, आरति हरौ हमारी ॥&६२॥ 


चिंतवति मग सुनिभेष न मिलवति, विरह विकल भई भारी । २ 


ऊधो, हम आजू भई बड़भागी । 
जिन अँखियन तुम स्थाम विलोके, ते अँखिया हम लागी ॥। 
जैसे सुमन-बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी । 
अति आनन्द होत है तैसे, अंग-अंग सुखरागी ॥॥ 
ज्यों दरपन में हरसन देखत, दृष्टि परम रुचि लागी। 
तैसे 'सूर' मिले हरि हमकों, विरह-व्यथा तनु त्यागी ॥६३॥॥ 


ऊधौ, जोग योग हम नाहीं । 
अबला सार ग्यान कहा जानें, कँसे ध्यान घराहीं।॥। 
ते ए मूँदन नैन कहत हूँ, हरि मूरति जा माहीं । 
ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तें सुनी न जाहीं।॥। 
स्रवन चीर अरू जटा बँधावहु, एदुख कौन समाहीं। 
चंदन तजि अंग भसम बतावत, विरह अनल अति दाहीं ।॥। 
जोगी भरमत जेहि लगि भूले, सो तो है अपु माहीं। 
'सूर' स्याम तें न्‍्यारे न पल' छिन, ज्यों घट तें परछाहीं ॥।६४॥ 


ऊधौ इतनी जाइ कहौ । 
सब विरहिनो पाई लगति हें, मथुरा कान्ह रहो । 
भूलिहु जिनि आवहि एहि गोकुल, तपत तरनि ज्यों चन्द । 
सुन्दर बदन स्थाम कोमल तनु, क्‍यों सहि हें नेंदनंद ॥। 
» मघुकर मोर प्रवल पिक चातक, वन उपवन चढ़ि बोलत । 
मनहेुँ सिंह की गरज सुनत, गोवत्स दुखित तनुडोलत ॥। 


५८ 


सूर-पदावली 


आसन भए अनल विष अहि सम, भूषन विविध बिहार। 
जित जित फिरत दुसहु द्रुम-द्रुम प्रति, धनुष घरे मनु मार ॥। 
तुम हो संत सदा उपकारी, जानत हौ सब रीति । 
सूर स्थाम को बोलें विनु ब्रज, क्‍यों टारे यह ईति ॥६५॥ 


मघुकर इतनी कहिअहु जाइ। 
अति कृस गात भई ए तुम बिन्‌ परम' दुखारी गाइ ।। 
जलसमूह वरसति दोउ आँखें हँकति लीने नाउँ । 
जहाँ-जहाँ गोदोहन कीन्हो, सूंघति सोई ठाउँ ॥ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन, अति आतुर ह्व॑ दीन । 
मानहु सूर' काढ़ि डारी हें, वारि मध्य तें मीन ॥६६॥। 


तुम विनु हम अनाथ ब्रजवासी । 
इतनो संदेसों कहियो ऊधौ, कमलनेन बिनु त्रासी ॥ 
जा दिन तें तुम हमसो विछुरे, भूख-नींद सब नासी ॥। 
विह्नल विकल कलहु न परत तनु, ज्यों जल मीन निकासी ।। 
गोपी-ववाल-बाल वृन्दावन खग-मृग फिरत-उदासी। 
सबई प्राण तज्यो चाहत हें, को करवत को कासी ॥। 
अंचल जोरे करत बिनती, मिलिवे को सब दासी। 
हमरो प्राणघात हल निबरे, तुम्हरे जाने हाँसी ॥ 
मधुकर कुसुम न तजत सखी री, छांडि सकल अविनासी। 
'सूर' स्याम विन यह बन सूनो ससि बिन रैनि निरासी ॥ ६७॥॥ 


अब अति चकितवंत मन मेरो । 
आयो हों निर्गुत उपदेसन, भयो सगुन को चेरो ॥ 
_में कुछ ज्ञान कह्मों गीता को, तुमह न परचो निवेरो । 
अति अज्ञान जानिक॑ अपनो, दूत भयो सब करो ॥ 
निज जन जानि हरि इहा पठायो दीनो गोझ घनेरों। « 
'सूर' मधुप उठि चले मधुपुरी, वोरि योग को बेरो ॥ ६८।॥। 


उद्यव-संदेश ५6 


को तिहारे पाँइ लागति हों, कहियो स्याम सों इतनी वात । 
इतनी दूर वसत क्‍यों विसरे, अपनी जननी तात ॥ 
जा दिन तें मघुपुरी सिधारे, स्थाम मनोहर गात । 
ता दिन तें मेरे नेन पपीहा; दरस प्यास अकुलात ॥ 
जहँ खेलन कौ ठौर तुम्हारे, नंद देखि मुरमात ॥ 
जो कवहूँ उठ जात खरिक ले घाइ दुह्वन भ्रात ॥ 
दुहत देखि औरन के लरिका, प्रान निकसि नहिं जात । 
“सू रदास' वहुरो कव देखों, कोमल कर दघधि खात ॥६६॥॥ 


तब तुम मेरे काहे को आये । 
मथुरा क्यों न रहे यदुनन्दन, जो पै कान्ह देवकी जाए ॥। 
दूध दही काहे कों चोर्‌यो, काइ को वन गाइ चर।ए। 
अघ अरिष्ट काली दह काढ़यो, विष जल ते सब सखाजिआए | 
“सूरदास लोगन के भोरए; काहे कान्ह अब होत पराए ॥ १००॥। 


ऊघौ हम ऐसे नहिं जानी । 
सुत के हेत मरम नहिं पायो, प्रगटे साँरग पानी ॥। 
निसि-वासर छाती सों लाई, वालक लीला गाई । 
ऐसे कवहूं भाग होहिंगे, वहुरो गोद खेलाई॥ 
को अव ग्वाल सखा सेंग लीन्हें, साँफ सम॑ ब्रज आव॑ । 
को अब चोरि-चोरि दघि खेहँ, मैया कवन बोलावे ।॥। 
बिदरति नाहिं वज्ञ॒ की छाती, हरि वियोग क्यों सहिए । 
सूरदास! अव नेंदनंदन विन्‌ कहो कौन विधि रहिए ॥ १० १॥। 


तब तें छीन सरीर सुभाहु । 
आधघो भोजन सुवल करत है ग्वालन के उर दाहु ॥ 
नंद गोप पिछावरे डोलत, नैनन नीर प्रवाहु । 
आनेंद मिट्यो मिटी सव लीला, काहु न कम उतसाहु ॥ 


६० 


सूर-पदावली 


एक वेर बहुरो ब्रज आवहु दूध पतूखी खाहु + 
सूर सुपथ गोकुल जो बेठहु, उलटि मघुपुरी जाहु ॥ १०२॥॥ 


कहियो जसुमति की आसीस । 
रहौ जहाँ पर तहाँ लाड़िले, जीवों कोटि बरीस ॥। 
मुरली दई दोहना घृत भरि, ऊधौ धरि लई सीस । 
इह घृत तौ उनहीं सुरभिन कौ, जो प्यारी जगदीस ॥ 
ऊधौ चलत सदा मिलि आए, ग्वालबाल दस बीस । 
अवक यहाँ ब्रज फेरि वसावो, 'सूरदास' के ईस ।॥१०३।॥४ 


ऊघौ, अँखियाँ अति अनुरागी । 
इकटक मग जोवति और रोवति, भूलेहु पलक न लागी।। 
दिन पावस पावस रितु आई, देखत हें विदमान । 
अब धों कहा कियो चाहत हौ, छाँड़हु निरगुन ग्यान ॥ 
सुन प्रिय सखा स्यामसुन्दर के, जानत सकल सुभाई। 
जैसे मिलें सूर' के स्वामी, तैसो करहु उपाई ॥१०४॥ 


प्रेम प्रेम तें होइ, प्रेम तें पारहि जइये । 
प्रेम बँधो संसार, प्रेम परमारथ लहिये ।॥। 
एक निह॒चे प्रेम कौ, जीवन मुक्ति रसाल । 
साँचो निहर्च॑ प्रेम कौ, जिहिरे मिलें गोपाल ॥। 
ऊधौ कहि सत भाय, न्याय तुम्हारे मुख साँचे। 
जोग प्रेम रस कथा कहो कंचन क॑ काँचे ॥। 
जाके पर हैं हजिये, गहिये सोई नेम + 
मधुप हमारी सों कही, जोग भलो के प्रेम ॥। 
सुनिगोप के बेन नेम ऊघौ के भूले। 
गावत गुन गोपाल, फिरत कुंजन में फूले ।॥ 


उद्धव-संदेश 


खिन गोपी के पाँ परें, धन्य कोई हे नेम । 
घाइ-धाइ द्रुम भेंटई, उधौ छाके प्रेम ॥ 
घनि गोपी धन ग्वाल, धन्य सुरभी वनचारी । 
चनि यह पावन भूमि, जहाँ गोविन्द अभिसारी ।॥। 
उपदेसन आये हुते, मोहि भयो उपदेस । 
ऊघौ . जदुपति पै चले, धरे गोप को भेस।। 
भूले जदुपति नाउँ, कहचो गोपाल गोसाँई। 
णकवार ब्रज जाहु, देह गोपिन दिखराई॥ 
वृन्दावन सुख छाँड़ि क॑, कहाँ बसे हो आइ। 
गोवर्धन-प्रभु जानि के, ऊधौ पकरे पाँइ॥ 
ऊधौ ब्रज को नेम-प्रेम,_ वरनो वस आई । 
उमेग्यो नयनन नी र, वात कछु कही न जाई॥। 
सूर स्यथाम भूतल भये, रहे नयन जल छाई । 
पोंछि पीतपट सों कहयो, आए जोग सिखाई ॥१०५॥ 


सुनिये ब्रज की दसा गोसाई । 
रथ की धुजा पीत पट भूषन, देखत ही उठि धाई ॥ 
जो तुम कहीं जोगकी वातें, ते में सबे सुनाई। 
श्रवन मूंदि गुन करम तुम्हारे, प्रेम मगन मन गाई ॥॥ 
ओऔरो कछु संदेश सखी इक, कहत दूर लौं आई। 
हुतो कछुक हमहू सों नातो, निपट कहा विसराई ॥। 
सूरदास' प्रभु वन विनोद करि, जो तुम गऊ चराई। 
ते गऊ दीन-हीन अति दीखें, मानों भई पराई ॥१०६॥। 


ब्रज के बिरही लोग दुखारे । 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुरबल तनु कारे॥ 
ननन्‍्द जसोदा मारग जोवत, नित उठि साँझ सकारे। 
चहुँ दिसि 'कान्ह-कान्ह' करि टेरत, अँसुवन बहत पनारे॥। 


६१ 


श्र 


सूर-पदावली 


गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब, ही अति दीन बिचारे । 
सूरदास" प्रभु विन यों सोभित, चन्द्र बिना ज्यों तारे १०७॥ 


कहाँ लॉ कहिये ब्रज की बात । 

सुनहु स्याम, तुम विन उन लोगन, जैसे दिवस बिहात । 
गोपी ग्वाल गाइ गौसुत, वे मलिन वदन कस गात । 
परम दीन जने सिसिर हेम हत अंबुज गन विन पात ॥ 
जौ कोउ आवत देखि दूरतें, सब पूछत कुसलात । 
चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरनन लपटात॥ 
पिक चातक वन वसन न पार्वाह बायस वलिहि नखात। 
सूरस्याम संदेसन के डर पथिक न उहि मग जात ॥१०५॥ 


हरिजी सुनौ बचन सुजान । 

विरह व्याकुल छीन तन-मन, हीन लोचन प्रान ॥। 

इहू हैँ संदेस ब्रज कौ, माधी सुन्‌हु निदान । 

में सब ब्रज दीन देखे, ज्यों दिना निरभान ॥। 

तुम बिना सोभा न ज्यों, गृह बिना दीप भयान । 

आंस स्वास उसाँस घट में, अवधि आसा प्रान ॥। 

जगत जीवन भक्त पालन, जगतनाथ कृपाल । 

करि जतन कछ  'सूर' के, प्रभु जो जियें ब्रजवाल ॥१०६॥॥ 


हमारे स्याम चलन चहन हें दूरि । 
मघुबन बसत आस हुती सजनी अब मरिहें जु बिसूरि॥ 
कौन कही कौन सुनि आई किहि रुख रथ की घूरि ! 
संगहि सब चलो माघव के, न तो मरिबो रूरि ॥। 
पच्छिम दिसि इक नगर द्वारिका, सिंधु रहो जल पूरि। 
'सूरदास' प्रभु विनु क्यों जीहें, जात सजीवन मूरि ॥११०॥ 


सुदामा देन्य निवारण द्रे 


नैना भए अनाथ हमारे । 
मदनगोपाल वहाँ तें सजनी, सुनियत दूरि सिधारे ॥ 
बे जलघर हम मीन वापुरी, कँसे जिवहि निनारे : 
हम चातक सुचकोर स्यामघन, वदन सुधानिधि प्यारे ॥ 
मधुव॒न बसत आस दरसन की, जोइ नैन मग हारे । 
सूरज स्याम करी पिय ऐसी, मृतकहु तें पुनि मारे ॥१११॥ 


सुदामा दैन्‍्य निवारण 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ । हरि चरनारविद उर घरौ ॥॥ 

विप्र सुदामा सुमिरे हरी। ताकी सकल आपदा टरी ॥ 
कहौ सो कथा सुन चित्त धार । कहे सुने सो लहेँ सुखसार ॥ 
विप्र सुदामा परम कुलीन । विष्णु भक्ति सों अति लवलीन ॥॥ 
भिच्छावृत्ति उदर नित भरे। निसि दिन हरि हरि सुमिरन करे।॥। 
नाम सुशीला ताकी नारी। पतिक्रता अति आज्ञाकारी ॥ 
पति जो कहे सो करे चितलाइ। 'सूर' कहचो इक दिन मा भाइ॥११२।॥ 


कहि न सकति सकुचति इक बात। 

केतिक दूरि द्वारिका नगरी, काहे न द्विंज यदुपति लौ जात ॥॥ 
जाके सखा स्यामसुन्दर से, श्रीपति सकल सुखन के दात। 

तिनके अछत आपने आलस, काहे कंत रहत इस गात। 
कहियत परमउदार कृपानिधि अंतरजामी त्रिभुवनतात। 
आपुहि द्रवत देत दासन कों, रीझत हें तुलसी के पात ॥ 
छाँड़ो सकुच वाँघि पट तंदुल, सूरज संग चलो उठि प्रात। 
लोचन सफल करो प्रभु अपने, हरि मुखकमल देखि विलसात ॥११३॥ 


दूरहि तें देखे बलबीर । 
अपनो बालसखा सुदामा, मलित वसन अर छीन सरीर॥ 


द्द्ड 


सूर-पदावली 


पौढ़े हुते पर्यंक परम रुचि, रुकमिनी चमर डोलावत तीर। 
उठि अकुलाइ अगमने लीन्हे, मिलत नयन भरि आये नीर॥ 
तेहि आसन बेठारि स्यामघन, पूछी कुशल करो मन घीर। 
ल्याए हौ स्‌ देहु किन हमको, अब कहा राखि दुरावत चीर॥ 
दरसन परम दृष्टि संभाषन, रहा न उर अतंर कुछ पीर। 

'सूर सुमति तंदुल चवात ही, कर पकरचो कमल भय-भीर ॥११४॥ 


यतुपति देखि सुदामा आए। 
विह्लल विकल छीन दारदि बस, करि प्रलाप रुकमिनी समुझाए।। 
दृष्टि परे तें दिए संभाषण भुजा पसार अंक ले आए । 
तंदुल देखि बहुत दुख उमग्यो, माँगु सुदामा जो भन भाए॥ 
भोजन करति गहद्यो कर रुकमिनी, सोइ देहु जो मन न डुलावे। 
'सूरदास' प्रभु नवनिधि दाता, जापर कृपा सोइ जन पावे ॥ ११५॥ 


ऐसी प्रीति की बलि जाऊँ । 

सिंहासन तजि चले मिलन को, सुनत सुदामा नाउँ ॥। 
गुरुवांधव अरु विप्र जानि के, चरनन हाथ पखारें। 
अंकमाल दे कुसल वृझि कं, अर्धासन वेठारे ॥ 
अर्धगी बूझत मोहन कों, कंसे हितू तुम्हारे । 

दुर्बल दीन छीन देखत हां, पाउँ कहाँ तें धारे ॥। 
संदीपन के हम औ सुदामा पढ़े एक चटसार। 

सूर स्थाम की कौन चलावे, भक्तन कृपा अपार ॥११६॥ 

गुरु गृह जब हम बन कों जात । 

तोरत हमरे बदले लकरी, ये सहि दुख निज गात ॥॥ 

एक दिवस वर्षा भइ वन में, रहि गये, ताही ठौर | 
इनकी कृपा भयो नहीं मोहि स्रम गुरु आए भोर ॥। 

सो दिन मोहि विसरत न सुदामा, जो कीन्हो उपकार। 
प्रतिउपकार कहा करौं, सूरज भाषत आप मुरार ॥११७॥॥ 


सुदामा दैन्य निवारण 


॥ सुदामा गृह को गमन कियो। 
अकट विप्र कछु न जनायो, मन में बहुत दियो ॥। 
; बोई चोर कुचील बोई, विधि मोकों कहा कियो । 
, घरिहों कहा जाय तिय आगें भरिरि लेत हियो ॥। 
, अयो सन्‍्तोष भाव मन ही मन आदर बहुत कियो। 
।!३.... सूरदास! कौन्हे करनी विन को पछिताइ वियो ॥११८॥ 


सुदामा मंदिर देखि डरघो । 
सीस घुने दोऊ कर मोड़े, अंतर सोच पर्‌धो ॥ 
। - ठाढ़ी तिया मार्ग जीवै जो, ऊँचे चरन धरघों। 
।  तोहिआदरयों त्रिभुवन को नायक, अब क्यों जात फिरयों। 
इहाँ हुती मेरी तनिक मड़ैया को नूप आनि छरचो। 


“सूरदास' प्रभु करि यह लीला, आपद विप्र हरचो ॥११६।॥ 


देखत भूलि रह्यो द्विज दीन । 

डूँढृंत फिर॑न॒पूछें पावें, आपुन गृह प्राचीन ॥। 
ककिघों देव माया बौरायो, किघों अनत ही आयो। 
सुनहुं की छांह गई निधि माँगत, अनेक जतन करि छायो ॥। 
चितवत चकित चहूँ दिसि, ब्राह्मन अद्भुत रचना रीति। 
ऊँचे भवन मनोहर लज्जा, मनि कंचन की भीति ॥ 
पति पहिचान कढ़ी मंदिर तें, सूर तिया अभिराम। 
आवहु कंत देखि हरि कौं हित, पाउँ घारिये घाम ॥१२०॥॥ 


भूलो ढ्विज देखत आपनो घर । 
औरहि भाँति रची रचना रुचि, देखत ही उपज्यो हिरदे डर॥ 
के यहठौर छिनाइ लियो कहें, आइ रहो कोऊ समरथ नर॥ 
के हों भूलि अनत खंड आयो, यहु कैलाश जहाँ सुनियत हर॥ 
५ 


६१ 


६५ 


सूर-पदावली 


बुघजन कह दुरवल घातक विधि, सोइ न आजु लह्ों यहपटतर॥। 
ज्यों नलिनी बन छाँड़ि वसी जल, दाही हेम जहाँ पानी सर ॥। 
जगजीवन जगदीस जगतगुरु, अविगत जान भर्यो । 
आवो चले मंदिर अपने ही, कमलाकंत घरयों ॥ 
ता पीछे तिय उतरि कहद्यो पति, चलिये घरहि गहे कर से कर । 
सूरदास यह सब हित हरि कौ,रोप्यो द्वार सुभगति कलपतर ॥ १२१४ 


कहौ कंसे मिले स्याम संघाती । 
कंसे गये सु - कंत कौन विधि, परसे बस्तर कुचिल जाती । 
सुनि सुंदरी प्रतिहार जनायो, हरि. समीप रुक्मिनी जहाँती । 
उमम मुठी लीनी तंदुल की, संपति संचि करी ही थाती । 
सूर सु दीनवंधु करुनामय, करत बहुत जो श्री न रिसाती ॥१२२॥ 


ऐसे मोहि और कौन पहिचाने । 
सुनहु सुन्दरी दीनबन्धु बिन कौन मिताई माने ॥ 
कहें हम कृपन कुचील कुदरसन, कहें वे यादवनाथ गुसाईं। 
भेंटे हृदय लगाइ अंक भरि, उठि अग्रज की नाहई॥ 
निज आसन बैठारि परम रुचि, निज कर चरन पखारे । 
पूंछी कुसल स्यासघन सुन्दर, सब संकोच निव(रे ॥ 
लीन्हे छोरि चीर तें चाउर, कर गहि मुख में मेले । 
पूरव कथा सुनाइ 'सूर' प्रभु, गुरुगृह बसे अकेले ॥१२३॥ 


हरि बिन कौन दरिद्व हरे। 
कहत सुदामा सुन सुन्दरि जिय, मिलन न हरि विसरे ॥ 
और मित्र ऐसे समया महँ, कत पहिचान करे। 
विपति पर कुसलात न वूझे, बात नहीं विसरे ॥ 
उठिके मिले तंदुल हरि लीन्हें, मोहन बचन फुरे॥ 
सूरदास” स्वामी की महिमा टारी निधि न टरै॥१२४॥० 


<थ् 
५ ०. 
सुदामा देन्य-निवारण ६७ 


4 
और को जाने रस की सीति । ध 
कहाँ हाँ दीन कहाँ त्रिभुवनपति, मिले पुरातन प्रीति । 


चतुरानन तन निमिष न चितवत, इती राज की नीति । 
मोसों बात कही हिरदें की, गए जाहि युग बीति ॥ 
बिनु गोविंद सकल सुख सुन्दरि, भुस पर की सी भीति। 
हों कहा कहां 'सूर' प्रभु के गुन, निगम करत जाकी क्रीति ॥ १२५॥ 


गोपाल विना और मोहिं ऐसो कौन संभारे । 
हँसत- हँसत हरि दौरि मिले सु उर तें नहिं ठारे॥ 
छीन अंग जीरन वस्त्र दीन मुख निहारे । 
मग तन रज पथ लागी पीत पट सों झारे ॥ * 
सुखद सेज आसन दीन्हों सू हाथ पाँय पखारे । 
हरि हित हर गंग धरें पदजल सिर ढ़ारे ॥ 
कहि कहि गुरु-गेह-कथा सकल दुख निवारे । 
न्याय निज वपु सूरदास, हरि जी ऊपर वै बारे ॥१२६॥ 


दीन द्विज द्वारे आइ रहद्यो ठाढो । 
नाम सुदामा कहत नाम जो, दुखी आहि अरि गाढ़ो ॥ 
सुनतहि वचन कमल दल लोचन, कमला तजि उठि घाये । 
त्रिभुवन नाथ देखि अपनो प्रिय, हित सों कंठ लगाए ॥॥ 
आदर कर मन्दिर ले आने, कनक पलंग बेठाए। 
कथा अनेक पुरातन कहि-कहि गुरु कं धाम बताए ॥। 
खइबे को कुछ भाभी दीन्‍्हों, श्रीपति श्रीमुख वोले । 
फेंट उपर तें अंजुल तंदुल, वल करि हरि जू खोले ॥। 
दुइ मूठी तंदुल मुख सेले, बहुरो हाथ पासर्‌यों । 
त्रिभुवन दे करि कह्यो रुक्मिनी, अपनी दान निवारघो ॥। 
विदा कियो पहुँचे निज नगरी, हेरत भवन न पायो । 
मन्दिर रही नारि पहिचान्यो, प्रेम समेत बुलायो ।॥॥ 


९ 
प्र 


हा 


श्ष 


सूर-पदावली 


दीनदयाल देवकीनन्दन वेद पुकारत चारो। 


» सूर' सू भेंटि सुदामा को हरि, दुख दारिद्र मिटारो ॥१२७॥ 


हरि कों मिलन सुदामा आयो । 
विधि करि अरख पाँवड़े दीन्‍्हें, अन्तर प्रेम बढ़ायो ।॥। 
आदर बहुत कियो यादवपति, मर्देन करि अन्हवायो। 
चोआ चन्दन अगर कुमकुमा, परिमल अंग चढ़ायो ॥ 
पूरव जन्म अदात जानिके, ताते कछू मेंगायो । 
मूठिक तंदुल बांधि क्ृष्ण को, बनिता बिनय पठायो ॥। 
समदे विप्र सुदामा घर को, सर्वंसु दे पहुँचायो । 
'सूरदास' वलि मोहन की, तिहुंलोक पद पायो ॥१२८॥ 


कुरुक्षेत्र-मिलन 
रुक्मिनी मोहिं ब्रज विसरतु नाहीं । 

वा क्रीड़ा खेलन यमुनातट , बिमल कदम की छाँही ॥। 
गोपवधू की भुजा धारि, बिहरत कुंजन माहीं । 
अनेक विनोद कहाँ लौं वरनौं, मो मुख वरनि न जाहीं ॥। 
सकल सखा अर नंद जसोदा, वे चित्त तें न टराहीं । 
सुत हित जानि नन्द प्रतिपाले, बिछरत बिपति सहाहीं ।। 
यदपि सुखनिधान द्वारावति, तउ मन कहेँ न रहाहीं । 
सूरदास प्रभु कुंज विहारी, सुमिरि सुमिरि पछिताहीं ॥१२६॥ 


रक्मिनी चलहु जनमभूमि जाहीं । 
यद्यपि तुम्हरो हतो द्वारका मथुरा के सम नाहीं ॥ 
यमुना के तट गाय चरावत, अमृतजल अचबाहीं । 
कुंजकेलि अरु भुजा कंध धरि, सीतल द्रुम की छाहीं ॥ 


कुरुक्षेत्र-मिलन 


सरस सुगन्ध मंद सलयागिरि, विहरत कुंजन माहीं ॥ 
जो क्रीड़ा श्री वृन्दावन में, तिहूँ लोक में नाहीं ॥ 
सुरभी ग्वाल नंद अरु जसुमत मम चित तें न टराहीं । 
'सूरदास' प्रभु चतुर सिरोमनि, सेवा तनिक कराहीं ॥१३०॥ 


ब्रजवासिन कौ हेतु हृदय में राखि मुरारी । 
सब यादव सों कह्मो वेठिक सभा मँँझारी ॥ 
बड़ो पर्व रवि गहन कहा कहो तासु वड़ाई । 
चलौ सब॑ कुरुक्षेत्र तहाँ मिलि न्हेए जाई॥ 
तात मात निज नारि ले हरिजी सव संगा। 
चले नगर के लोग साजि रथ तरल तुरंगा ॥ 
कुरुक्षेत्र में आइ दियो इक दूत पठाई ॥ 
, बंद जसोमति गोपी ग्वाल, सब सूर बुलाई ॥१३ १॥ 


माधघवजी आवनहार भए। 
झंचल उड़त मन होत गहगहो, फरकत नेन खए ॥ 
देवी देव. सोच जिय अपने, चितवत सगुन दंए । 
ऋत्‌ बसंत फूली द्रुमवल्ली, उलहे पात नए । 
करति प्रतीति आप आपुन तें, सवन सिंगार ठए । 
'सूरदास' प्रभु मिलहु कृपा करि, अवधि पूजि गए ॥१३२॥ 


हौ इहाँ तेरेहि कारन आयो । 
तेरी सों सुनि जननि जसोदा, हटि गोपाल पठायो ॥ 
कहा भयो जो लोग कहत हें, देवकी भाता जायो | 
खान-पान परिधान सब सुख, तेंहीं लाड़ लड़ायो॥ 
इतो हमारो राज द्वारका, मो जो कछु न भायो । 
/जवब जब सुरति होत उहि हित की, विछुर वच्छ ज्यों घायो ॥॥ 


द्श 


सूर-पदावली 


अब वे हरि कुरुक्षेत्र में आए, सो में तुम्हें सुनायो। 
सब कुल सहित नंद सूरज प्रभु हित करि वहाँ बुलायो ॥ १३३॥॥ 


राधा नैेन नीर भरि आई। 
कबधों स्याम मिले सुन्दर सखी, यद्यपि निकट है आई ॥ 
कहा करों कंहि भाँति जाऊँ अब, पेषहि नहिं तिन पाई । 
सूर' स्थाम सुन्दर घन दरसे, तनु की ताप नसाई।॥।१३४॥ 


नंद-जसोदा सब ब्रजवासी । 
अपने अपने सकटि साजि के, मिलन चले अविनासी ॥। 
कोउ गांवत कोउ वीन बजावत, कोई उतावल' घावत। 
हरि दरसन-लालसा-कारनें, विविध मुदित सव आवत ॥। 
दरसन कियो आइ हरिजू को कहत सपन को साँची । 
प्रेम मानि कछु सुधि न रही, अंग रहे स्याम रंग राची ॥ 
जासो जैसी भाँति चाहिए, ताहि मिले त्यों धाई। 
देस-देस- के नृपति देखि, यह प्रेम रहे अरगाई ॥॥ 
उमंग्यो प्रेम-समुद्र दसहुं देसि, परमिति कही न जाइ। 
सूरदास” इह सुख सो जाने, जाके हृदय समाइ ॥१३५॥ 


बूझति हूं रुक्मिनो, पिय इनमें को बृषभान किशोरी । 
नेक हमें देखरावहु अपनी, वालापन की जोरी ॥ 
परम चतुर जिन कीन्हें मोहन, अल्प वेस ही थोरी । 
बारे तें जिन्हि यह पढ़ायो, बुध बल कल विधि चोरी ॥। 
जाके गुनि गन गुथति माल, कबहूँ तर तें तहि छोरी । 
सुमिरन सदा वसत ही रसना, दृष्टि न इत उत मोरी ॥॥ 
यह देखो युवतिबृन्द में ठाढ़ी नीलवसन तनु गोरी । 


सूरदास मेरो मन वाको, चितवन देखि हरयोरी ॥१३६।॥। 


कुरुक्षेत्रमिलन ७१ 


हरिजी इते दिन कहाँ लगाए । 
तबहिं अवधि में कहत न समुझी, गनत अचानक आए ॥। 
भली करी जु अबहि इन नैनन, सुन्दर चरन दिखाए । 
जानी कृपा राजकाजहुँ हम, निमिष नहीं बिसराए ।। 
बिरहिन बिकल विलोकि सूर' प्रभु बाई हृदय कर लाए । 
कछु मुसकाइ कह्मो सारथि, सुनि रथ के तुरंग छुराये ॥१२७॥॥ 


हरिजू वे सुख वहुरि कहाँ । 
यदपि नैन निरखत वह मूरतिं, फिरि मन जात तहाँ ॥। 
मुख मुरली सिर, मोरपखौवा, गर घुंघुँचिन कौ हार। 
आगे घेनु रेन्‌ तनु मंडित, चितवनि तिरछी चारु ॥ 
राति दिवस अँग अँग अपने हित, हँसि मिली खेलत खात॥ 
'सूर' देखि वा प्रभुता उनकी कहि, नहिं आवे बात ॥१३८॥ 


रुक्मिनि राधा ऐसे बंठीं । 
जैसें बहुत दिनन की विछुरी एक बाप की बेटी ॥। 
एक सुभाउ एकले दोऊ, दोऊ हारिं को प्यारी। 
एक प्रात मन एक दुहुंन कों, तनु करि देखियत न्यारी ।। 
निज मन्दिर ले गई रुक्मिनी, पहुंनाई विधि ठानी । 
“सूरदास' प्रभु तहँ पगु धारे, जहाँ दोउ ठकुरानी ॥१३६।॥। 


राघा माधव भेंट भई। 
राधा माधव माधव राघा, कीट भृद्ध गति हल जो गई।। 
माघव राघा के रंग राँचे, राधा माधव रंग रई। 
माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना कहि न गई ॥। 
विहसि कह्मो हम तुम नहिं अन्तर, यह कहि ब्रज पठई । 
“सूरदास' प्रभु राधा माघव ब्रज बिहार नित नई नई ॥१४०॥॥ 


छ्र 


सूर-पदावली 


- ब्रजबासिन सों कह्मों सबन तें, ब्रज हित मेरे ) 


तुमसों में नहि दूर रहत हों; हाँ सबहिन के नेरे ॥ 


'भर्ज मोंहि जो कोई, भजोौं में तिनकों भाई। 


मुकुर माँह ज्यों रूप आपनो, आपुन समदरसाई ॥ 
यह कहि क॑ संमदेत सकल ब्रज, नयन रहे जल छाई । 
'सू र' स्थाम को प्रेम कछू अब, मोप॑ कह्यो न जाई ॥। १४१॥॥ 


हमताी इतने ही सचुपायों। 
सुन्दर स्याम कम्तल दल लोचन बहुरो दरस देखायो ॥॥ 
कहा भयो जो लोग कहत हें, कान्हँ द्वारका छायो। 
सुनि यह दसा बिरह लोगन की, उठि आतुर होइ धायो ।। 
रजक धेनु गज त्रास मारिबों, कियौ आपनो भायो। 
महाराज होइ मातु पिता, मिलतऊ न ब्रज विसरायो॥ 
गोपी गोप अरु नन्‍्द चले, मिलि प्रेम समुद्र बहायो। 
येते मान्‌ कृपालु निरन्तर, नेन नौर ढरि आयो ॥। 
यद्यपि राज वहुत प्रभुता सुनि, हरि हित अधिक जनायो। 
वेसहि 'सूर' बहुरि नंदनंदन, घर घर माखन खायो ॥ १४२॥॥ 


सबहिन तें सब हें जन मेरो । 
जन्म जन्म सुन सुबल सुदामा, निवद्यो इह प्रन मेरो॥ 
ब्रह्मादिक इन्द्रादि आदि दें, जानत बलि बसि करो। 
इक उपहास त्रास उठि चलते, तजिक अपनो खेरो ॥। 
कहा भयो देस द्वारका, कीन्हों दूरि बसेरो। 
आपुनहीं या ब्रज के कारन, करिहौं फिर फिर फेरो॥ 
इहां उहां हम फिरत साध हित, करत असाध अहेरो। 
'सूर' हृदय तें टरत न गोकुल, अद्भु छुवत हों तेरो ॥१४३॥+ 


भकक्‍त का आवेदन ७9 


भक्त का आवेदन 


चरन कमल बन्दीं हरिराई ! 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे कों सव कुछ दरसाई । 
वहिरौ सुनै मूक पुनि बोले, रंक चल सिर छत्र घराई। 
'सूरदास' स्वामी करुनामय वार वार बन्दौं तिहिं पाई ॥।१४४।॥ 


दयानिधि तेरी गति लखि न परे । 
धर्म अधर्म अधमं धर्म करि, अकरन करन करे ॥ 
जय अरु विजय कम कहा कीन्हो, ब्रह्म सराप दिवायो। 
असुर जोति ता ऊपर दीन्‍्हीं, धर्म उछेद करायो ॥। 
पिता बचन खां्ड सो पापी, सो प्रहलादहि कीन्हों । 
निकसे खंभ-बीच तें नरहरि, ताहि अभय पद दीन्‍्हों ॥ 
दान धर्मं बहु कियो भानु सुत, सो तुव विमुख कहायो । 
बेंद विरुद्ध सकल पांडव सुत, सो तुम्हरे मन भायो ॥। 
जग्यहिं करत विरोचन कौ सुत, वेद बिहित विधि कर्मा । 
सो छलि बाँघि पताल पठायो, कौन कृपानिधि धर्मा ॥ 
द्विजकुल पतित अजामिल विषयी, गनिका नेह लगायो । 
सुत हित नाम लियो नारायन, सो बेकुण्ठ पठायो ॥। 
पतिब्रता जालघंर-जुवती, सो पतिक्रत तें ठारी । 
दुष्ट पुंइ्चली अधम सो गनिका, सुआ पढ़ावत तारी ॥। 
मुकति हेत्‌ जोगी स्रम साधे, असुर विरोधहि पावे। 
अविगत गति कझुनामय तेरी, 'सूर' कहा कहि गाव ॥१४५॥ 


आज हौं एक-एक करि टरिहों । 
के हमहीं क॑ तुमहीं माधव, अपुन भरोसे लरिहों । 
हों तौ पतित सात पीढ़िन कौ, पतित॑ ह्वँ निस्तारिहौं । 
अब हों उघरि नचत चाहत हों तुम्हें बिरद विनु करिहों ॥॥ 


छ्ड 


सूर-पदावली 


कत अपनी परतीत नसावत, में पायो हरि हीरा । 
'सूर' पतित तबही उठि हे प्रभु, जब हँसि देहौ बीरा ॥१४६॥ 


छाँड़ि मन हरि विमुखन को सज्भू । 
जिनके सज्भ कुवुधि उपजति हैँ, परत भजन में भद्भ ॥ 
कहा होत पय पान कराये, विष नहिं तजत भुजड्भ । 
कार्गह कहा कपूर चुगाये, स्वान नहवाये गंग ॥ 
खर कों कहा अरगजा-लेपन मरकत भूषन अंग। 
गज को कहा नहवाये सरिता, बहुरि धरे खहि छंग ॥। 
पाहन पतित वान नहिं बेघत रीतौ करत निषंग। 
'सूरदास' खल कारी कामरि चढ़त न दूजो रंग ॥॥१४७॥॥ 


अब में नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ॥। 
महामोह के नूपू्र बाजत निन्‍्दा सब्द रसाल। 
भरम भरचो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल ॥। 
तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल। 
माया कौ कति फेंटा बांध्यो, लोभ-तिलक दियो भाल ॥। 
क्रोटि कला काछी दिखराई, जल थल सुधि नहिं काल । 
सूरदास” की स्व अविद्या, दूरि करौ नंदलाल ॥१४८॥ 


मेरो मन अनत कहाँ सचुपावे । 
जैसे उड़ि जहाज कौ पंछी, फिर जहाज पै आवे ॥। 
कमलनन को छांड़ि महाधम, और देव को ध्यावे। 
परम गंग को छाँड़ि पियासो, दुरमति कूप खनावे ॥ 
जिन मधुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यों करील फल भाव । 
सूरदास' प्रभु कामघेनु तजि, छेरी कौन दुहावे ॥१४६॥ 


भकक्‍त का आवेदन 


*स्ोइ रसना जो हरि-गुन गावे । 
जैननि की छवि यह चतुरता, जो मुकुन्द दरसन हित घाव ॥ 
निर्मेल चित्त तौ सौई सांचौ, कृष्ण विना जिय और न भाव । 
ख्रवननि की जुदहे अधिकाई, सुनि हरि कथा सुधारस पावे ॥ 
कर तेई जे स्यार्माह सेवे, चरननि चलि वृन्दाबन जावे । 
. 'सूरदास' जेहे वलि बाकी जो, हरिजू सों प्रीति बढ़ावे ।१५०॥॥ 


जाकौ मन लाग्यो न नंदलालहिं, ताहि और नहिं भाव हो । 
ज्यो गूंगो गुर ख।इ अधिक रस, सुख सवाद न बतावे हो । 
जैसे सरिता मिले सिंधु को, वहुरि प्रवाह न आवे ही । 
'ऐसे सूर' कमल लोचन तें, चित न|ह अनत डुलाव हो ॥ १५१॥ 


जनम सिरानो ऐसेहि ऐसे । 
के घर घर भरमत जदुपति विन, क॑ सोवत के वैसे ॥॥ 
के कहुँ खान-पान रसनादिक, के कहूँ वान अनंसे। 
के कहूँ रंक कहूँ ईस्वरता, नट बाजीगर जैसे ॥ 
चेत्यो नाहि गयौ टॉरि औसर, मीन विना जल जंसे । 
यह गति भई सूर की ऐसी, स्याम मिलें घों कंसे ।। १५२॥ 


अपुनपौ आपुन ही विसर्‌या । 

जैसे स्वान काँच मन्दिर में, अ्मि भ्रमि भूंकि मर॒यो ॥। 
हरि-सौरभ मृग-नाभि बसत हैं, द्रुम तृन सूंघि मरयो । 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तसकर अरि पकरयो ॥। 
ज्यों केहरी प्रतिविम्ब देखि के, आपुन कूप परयो । 
जैसे गज लखि फटिक सिला में दरसन जाइ अर्‌यो ॥। 
मरकट मूठि छांडि नहिं दीनी, घर घर द्वार फिरयो । 
-सूरंदोस' तलिन कौसुवटा, कहि कौनें जकर॒यो ॥१५३॥। 


७६ 


सूर-पदावली 


रे मन मूरख जनम गँवायो। 


“करि अभिमान विषय-रस राँच्यो, स्याम सरन नहिं आयो॥ 


यह संसार सुधा सेमर ज्यों सुन्दर देखि भुलायो। 
चाखन लाग्यो रुई उड़ि गई, हाथ कछ नहिं आयो ॥। 

कहा होंत अब के मन सोचे, पहिलें पाप कमायो । 

कहत सूर भगवन्त भजन बिनु, सि९ धुनि धुनि पछितायो ॥ १५४॥ 


'जा दिन मन पंछी उड़ि जहे । 
ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब पात झरि जहाँ ॥ 
या देही की गरव न करिये, स्थार काग गिघ खेंहें। 
तीननि में तन कृमि बिष्टा के, छल खाक उड़हें॥ 
कहं वह नीर कहां वह सोभा, कहं रंग रूप दिखेंहँ। 
जिन लोगन सों नेह करत है, तेई देखि घिनेहें।। 
घर के कहत सवारे काढ़ो भूत होइ धरि खेहें। 
जिन पुर्रह वहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मनेहें॥ 
तेई ले खोपरी बांस दे, सीस फोरि विखरेहें। 
अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति, संतन में कछ पहें॥ 
नर वधु धारि नाहिं वन हरि कौ, जमे की मार सो खेंहें। 
'सूरदास' भगवन्त भजन विनु, वृथा सु जनम गंवहें ॥१५५॥ 


हमें नन्दतन्दन मोल लिये । 
जम के फन्द काटि मुकराये, अभय अजात किये ॥ 
भाल के तिलक स्रवननि तुलसीदास, मेटे अंक विये । 
मूंडह्या मूंडः काठ बनमाला, मुद्रा चक्र दिये॥ 
सब कोउ कहत गुलाम स्याम को, सुनत सिरात हिये । 
सूरदास” को और बड़ो सुख, जूठत खाइ जिये ॥१५६॥।॥. 


प्र 
भकक्‍त का आवेदन के 
न 


3). 
हरि बिन कोऊ काम न आया । ॥? 


0 
इहि माया झूठ प्रपंच लगि, रतन सो जनम गंवायो 
कंचन कलस विचित्र रोपि कं, रचि पचि भवन वनाया। 


ता में ते तत छन ही काढ़चो, पल भर रहन न पायो ॥। 
हौ तेरे ही संग जरौंगी यह कहि तिया घति घन खायो । 
चलत रही चित चोरि मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥। 
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यों सुजस सुहातो । 
परयो काज जब अन्त की वेरिया, कोहू न आनि छड़ायो ।॥। 
आसा करि करिं जननी जायो, कोटिक लाड़ लड़ायो । 
तोरि लयो कटिहू कौ डोरा, तापर वदन जरायो॥ 
पतित-उघारन गनिका-तारन, सो में सठ बिसरायो । 
लियो न नाम कहूँ धोखे हूँ, 'सूरदास' पछितायो ॥१५७। 


जो तू राम नाम चित्त धरतो । 
अब कौ जन्म अगिलो तेरो, दोऊ जनम सुधरतो ॥ 
जम की त्रास सब मिटि जाती, भक्त नाम तेरो परतो । 
तंदुल घिरत संवारि स्याम को, संत परोसे करतो॥। 
होतो नफा साध्‌ की संगति, मूल गांठि ते टरतो। 
'सूरदास' बैकुंठ पेठ में, कोउ न फेंट पकरतों ॥१५८॥ 


सब दिन गये विषय के हेतु । 
त्तीनौ पन ऐसे ही खोए, कंस भए सिर सेत ॥ 
आँखिनि अन्ध स्रवन नहिं सुनियत, था्के चरन समेत । 
गंगाजल तजि पियत कूप जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
रामनाम विन क्‍यों छूटोंगे चन्द्र गहे ज्यों केत। 
'सूरदास' कछ खरच न लागत, रामताम मुख लेत ॥१५६॥ 


।<2८ |] 
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सूर-पदावली 


अब के नाथ मोहि उधारि। 


. मगन हों भव-अम्बुनिधि में, कृपासिधु मुरार ॥। 
” नीर अति गम्भीर माया, लोभ लहरि तरंग । 


लिए जात अगाध जल कों, गहे ग्राह अनंग ॥ 
मीन इन्द्री अतिहे काटति, मोट अब सिर भार। 
पग न इत उत धरन पावत, उरझि मोह सियार॥ 
काम क्रोध गुमान तृष्ना, पवन. अति झकझोर । 
नाहि चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ 
थक्‍यो बीचि विहाल बिछ्नल, सुने करुनामूल । 

स्याम ! भुज गहि काढ़ि लीज॑, 'सूर' ब्रज के कूल ।।१६०।॥॥ 


प्रभु, मेरे गुत अवगुन न विचारौ। 
कीजे लाज सरन आये की रविसुत-त्रास निवारौं ॥ 
जोग जग्य जप तप नह कीन्हो, वेद विमल नहिं भाख्यो । 
अति रस लव्ध स्वान जूठंनि ज्यों, कहूँ नहीं चित राख्यो ॥। 
जिहि जिंहि जानि फिर्‌यो संकट बस, तिहि तिहि इह कमायो। 
काम क्रोध मन लोभ ग्रसित हूँ, परम विषय विष खायो॥ 
जौ गिरिपति मसि घोर उदधि में, ले सुरतरु निज हाथ । 
ममकृत दोष लिखे बसुधा भरि, तऊ नहीं निति नाथ'॥ 
तुर्माह समान और नहिं दूजो, काहि भजी हों दीन । 
कामी कुटिल कुचालि कुदरसन, अपराधी मतिहीन॥ 
तुम तौ अखिल अनन्त दयानिधि, अविनासी सुखराम। 
भजन प्रताप नाहिं में जान्यो, परयो मोह कौ फाँस ॥॥ 
तुम सरवग्य से विधि समरथ, असरन-सरन मुरारि। 
मोह समुद्र सूर' बूड़त है, लीजे भुजा पसारि ॥१६१॥ 


दे में एकौ तौ न भई। 
ना हरि भजे न गृह सुख पाए, बृथा विहाइ गई ॥ 


भक्‍त का आवेदन 


ठानी हुती और कुछ मन में औरे आनि ठई। 
अविगत गति कछु समुझि परित नहिं जो कछु करत ठई। 
सुत सनेहि तिय सकल कुदुंब मिलि, निसिदिन होति खई । 
पद-नख-चंद्र चकोर विमुख मन, खात अँगारमई ॥। 
विषय विकार दवानल उपजी, मोह-वयारि वई । 
भ्रमत भ्रमत बहुत दुख पायो, अजहुँ न टेव गई ॥ 
कहा होत अब के पछिताएँ, होनी सिर बितई । 
'सूरदास' सेये न कृपानिधि, जो सुख सकल मई ॥१६२॥ 


जग में जीवन ही कौ नातौ । 
मन विछूरे तन तन छार होइगो, कोउ न वात पुछातो ॥ 
में मेरो कवहूँ नहिं कीजे, कीज पंच-सुहातों। 
विषयासक्त रहत निसि-वासर, सुख सियरो दुख त।तो । 
साँच झूंठ करि माया जोरी, आपन रूखों खातौ । 
'सूरदास' कछु थिर तहिं रहई जो आयो सो जातो ॥१६ ३॥ 


हरि हरि हरि हरि सुमरन करौ । हरि-चरनार विन्द उर घरो ॥। 
हरि कया होई जब जहां । गंगा हूँ चलि आवे तहाँ ॥॥ 
जमुना सिंघु सरस्वती आवें | गोदावरी विलम्ब न लावें॥ 
स्व-तीर्थ को बासा तहाँ । सूर” हरि कथा होवे जहां ॥१६४।॥ 
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शब्दार्थ 


१ महर ८ खाल । फूले फिरना ८ बहुत अधिक प्रसन्न होना। ठहर 
उहर ८ जगह-जगह । फूली गोपी अंग अंग ८ गोपियों की प्रसन्नता में 
कोई कसर न रह गई। वन्दीजन ८ भाट । बन्दनवारे - बंदन मालाएं, 
आम के पत्ते और फूलों की मालाएं जो उत्सव के अवसर पर दरवाजे पर 
बाँघ दी जाती हूँ । जोइसोइ - विविध-जन और वस्तुएं । पिछले पहर 5 
पूर्वजन्म । कारे 5 काले । जूथ ८ समूह । जलघर ८ वादल । मंदन८ 
कामदेव । हलघर - बलराम । कंसखेद - कंस का दिया हुआ दुख । मनोज 
> इच्छा । द्विज > ब्राह्मण । 

विशेष-श्रीकृष्ण जी का जन्म होने पर चारों ओर आनंद और 
उत्साह छा गया । नंदमहर, गोपगोपी, साधुसंत, वेद, सभी का उद्धार 
करने के लिये स्वयं भगवान के पदार्पण से इनमें कोई भय न रह गया । 

२ मेलत ८ डालते हूं । पालने ८ हिडोले में । बट ८ यहाँ उस बट- 
यृक्ष से आशय है, जिसका आश्रय लेकर प्रलय के समय भगवान विश्वाम 
लेते हें। झेलत ८ हाथ पैर हिलाते हें । दिगदंती ८ दिशाओं के हाथी । 
सकट - गाड़ी, यहाँ शकटासुर से तात्पयं हैँ । पौढ़े ८ लेटे । अपने रंग ८ 
मनमाना । 

बिडरि ८ छिटकना, तितर बितर होना । भव - महादेव । 

वि०-कवि ने ये पद वाल गोपाल की विराट-शक्ति का परिचय 
कराने के लिये लिखे हैँ । महात्मा सू रदास वल्लभाचायं के शिष्य थे ओर 
श्रीकृष्ण के वाल-स्वरूप तथा गोपीवल्लभ-रूप की उपासना करते थे । 

३ लालन - प्यार संबोधन, छोटे लड़के के लिये कहा जाता हूँ। 


दब्दार्थ प्र 


जारी - बलिहारी । डीठि न लागे ८ नजर न लग जाय । मस्िबिन्दा ८ नजर 
चर। नन्‍हीं - छोटी । भू ८ भोंह । दू > दो । 

४ कुटिल ८ टेढ़ी । भूकुटि ८ भौंह । विकट > टेढ़ी । है है 5 दो दो । 
सीपिज “ मोती । लिलार ८ ललाट माथा । मधि८ बीच । सुरुगुरु ८ 
चूहस्पति । लोल 5 चंचल । रद-छद ८ ओष्ट, ऊपर क। अघर । पंकज ८ 
कमल । लट ८ केश । लौनी ८ सुन्दर । नूतन ८ नया । राजति ८ शोभा 
देता है । उदोत £ प्रकाश । लोचन ८ आँख । कपोल >गाल । ललित 

८सुन्दर । नासिको ८ नाक । 

वि०-ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृहस्पति का रंग पीला और 
शुक्र का सफेद हैँ । ह 

५-१० कनक -सुवर्ण । कुलहि ८ टोपी । सुभग ८ अच्छी । सूरग 

< रंगीन । मघवा - इन्द्र । सुदेस - सुन्दर । चिकुर 5 वाल | बगराई ८ 
मोहन के मुख के चारों ओर फैला हुआ | मंजुल ८ सुन्दर । स्वेत ८ सफंद, 

_ उज्वल । लुताई ८ सुन्दरता । सनि८ शनि, जिसका रंग काला होता 
है। गुरु असु - शुक्र जिसका रंग सफेद है। देवगुरु - बृहस्पति, जिसका 
रंगपीला होता है । भौम - मंगल, जिसका रंग लाल है । विज्जु ८ विंजली । 
खंडित वचन - तोतली बातें । जल्प ८ कथन, व्यर्थ की बात । घुटुरूह ८ 
घुटने के वल । नैन ८ आँख । निरखि ८ देखकर । घन ८ बादल । अलि- 
ओऔली - भौरों की पांति । पीत - पीला । द्युति - चमक । रेनु ८ घूल । 
मंडित ८ शोभित । 

वि०-सूरदास की यह एक प्रवृत्ति है कि उपमाओं में प्राय: ग्रहों के 
रूप-रंग सम्बन्धी अपने ज्ञान का भी परिचय देते हें । 

हलरावे - हिलाना डुलाना ! दुलराइ ८ दुलार करके, प्यार करक ! 
जोइ-सोइ-जो मन में आया वही । निदरिया ८नींद । बेगि 5 जल्दी । 
कान्हा ८ कृष्ण । सैन - इशारा । अमर ८ देवता । भामिनी - स्त्री । 
यहि अंतर ८ इस बीच । कर ८ हाथ । मधुरे गावें - मीठे सुरों में गाती हें । 
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पर सूर-पदावली 


वि०--संख्या ६ क॑ पदों में सूरदास ने श्रीकृष्ण के अवतारी पुरुष होने 
का संकेत किया है, जैसे कि संख्या१ और २ के पदों में कर चुके हें । 
अभिलाषा - इच्छा। घुटुरुअन रेंगत - घुटुनों के बल चलते हें। जसुमति 
> यश्ञोदा । दैक : दो एक । तुतरे > तोतरे । झरे - निकलें । ररे ८ रटे, 
पुकारे । अँचरा ८ अँचल । अँधवारि > आँधो । घहरे ८ गरजता है। गहि 
> पकड़ कर । पेखस ८ देखना । गगन ८ आकाश । सत ८ मौजूद । गंहेँ 
> पकड़े हुये । अरबराह - रास्ते में ठीक जगह पर पाथ न पड़ने के कारण 
लड़खड़ा कर । कर टेकि > हाथ का सहारा देकर । बकि 5 बोल कर । 
दुहुँधा - दोनो ओर । पगद्ें करि - दो चार कदम भर । धौरी < सफेद रंग 
की गाय, कपिला । पय >दूध । झिगुली - छोटे बच्चों के पहनने का 
ढीला कुरता , कान लाय >कान क॑ पास मुँह लगा कर धीरे से । दाऊ 
< बलराम जी | ब्यौंहों > व्याह दूंगी । सौंह < सौगंध । पान न करिहों > 
न पीऊँगा । ताऊ > चाचा । जलपुट भीतर को- जल के भीतर का | 
ओकि गहाँगी - अँजली में लूंगा । झलमलात - चमचेमाता है । पर निपट 
< बिलकुल । वरज्यो ८ रोकने पर । हों - में । बौराये न बहाँगौ - भुलाया 
देने से न मानूँगा । 

१-२० बंशीवट - एक स्थान जहाँ पर वट वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण 
वंशी वजाते थे । साँझ परे - संध्या होने पर । वहियन की ८ बाहों का, 
हाथवाछा । छीका < सीका, सिकहे < । भोरी ८ भोली, सीधीसादी । भेद 

-< कपट । कमरिया ८ छोटा उम्बल । 

भूछु - भौंरा । तमचुर ८ मुरगा, कुक्कुट । रोर ८ शब्द । ख़िरकन 
< (खरकन में) गाय भैंस बाँधने के स्थान में । वछरा > वछड़ा । राँमति 
- बोलती हैं । विधु - चन्द्रमा । अंबुज - कमल। आतुर२ ८ अघी र। निसा 
-> रात । तिमिर - अँधेरा । सुछंद - स्वछन्द, बेरोकटोक । मकरन्द ८ 
पराग, रस । बल - बलराम जी। काढ़त - निकालती हें, संवारती हें + 
नहावय ८ नहलाती हैं । पोंछत > पोंद्ता है । म्वें > जमीन पर । काचो ८ 
कज्चा । पचि पचि -- हैरान होकर, जी तोड़ परिश्रम करके । हलघर ८ 
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चलराम जी । खिजायो ८ तंग किया, चिढ़ाया । रिस - गुस्सा । हों - में । 
तात > पिता । कत - क्यों, कैसे । रीझे - प्रसन्न हो रही हैं । वलभद्र ८ 
बलराम । चवाई : चुगोलखोर, व्यर्थ इघर की उधर लगान वाला । 
घत >_ धर्त । गोधन > गाय । सौं - सौगंघ । सिगरे - सव । घिरावत - 
चारों ओर चक्‍क र लगवाते हूं, पशुओं को इकट्ठा कराते हूं ।न पत्याहि ८ 
न पिश्वास करे । बहराइ - वहलाकर । अति ८ अधिक । रिगांइ > पैदल- 
चलाकर । भेंवरा - लट्टू । चक ८ चकरी । आरे पर - आले पर, ताक 
“पर । थोलि लिये > बुला लिये । पौर - ड्योढ़ी । जोरि ८ जोड़ी | मोर ८ 
मोड़कर। तृन डारति तोरी>दाँत से देवाकर तिनका तोड़-तोड़क र 
'फेंकती हैँ, ताकि कहीं नजर न लग जाय । 
कनियाँ 2 गोद, उछंग । तिछनिया - बिलकुल शुद्ध,खालिस,निष्कपट। 
मो कारन > मेरे लिये । वलि - बलैया लेती हूं । जोटी - जोड़ी । वारे ८ 
-छोटे वालक । अपनी भाँति <: अपनी छोटे होने की अवस्था | तनिक-तनिक 
- छोटे-छोटे, नन्‍्हें नन्‍्हें । चारन -: चराने की । रेंगते - चलते चलते। 
माँझ् - में । टेक - हठ । दुढौना - लड़का । अविगत - अज्ञात, अनिर्वच- 
नीय। अविनाशी ८ नित्य, अक्षर । ऐसेऊ गुत - ऐसी भी बातें। निदर्‌यो 
८तिरस्कृत किया । 
२१-३०, कुटिल - टेढ़ी । कच विथुरी - बिखरे वाल | लिलाटतंर 
>- माथे के नीचे । अवलोकनि ८ चितवन । सुललित ८ सुन्दर । अरुन 
८ लाल । अधरन - होठ । विद्रु म ८ मूंगा । बिब - विवा का फल । दशन 
<दाँत । तड़ित ८ बिजली । परसपर - आपस में । इन्द्रचाप ८ इन्द्रधनुप । 
दद्ामिनी -: विजली । विलोकि ८ देखंकर, अवलोकन कर । बिरमावत ८ 
रोकता है । मुखारविद - मुखकमल । गुंज फल > घुंघची । उद्ुपति ८ 
चन्द्रमा । विशाल - वड़ा । उपरेना « दुपट्टा । चोलना - वस्त्र । लोचन 
> आँख । तृपित # संतोष । सुभग बपु - सुन्दर शरीर । बगमाल -: बगलों 
की कतार। प्रवाल - मूंगा । गोरज मंडित  कंश जो गायों के पैर से उठी 
हुई धूल से शोभित हो । लोल > चंचल । गोघन > गायें । जितकित -: जिधर 
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तिघर । हलघर ८ बलराम । सिंगी -एक वाजा । कुछ्चित -टेढ़ा # 
मयूर ८ मोर । मदन ८ कामदेव । शर ८ वाण । अधरविव ८ विवाफल सा 
लाल अघर । पयोधि ८ समुद्र । कुण्डल मकर ८ मगर की आकृति का 
कुण्डल । श्रमसीक€ ८ पसीना । मीन <: मछली । तड़ाग ८ तालाब । नासा 
< नाक । प्रसून - फूल । चिबुक ८ ठोड़ी ।दाड़िम ८ अनार । बिलोकति 
- देखती हें। भेषे - वस्त्र आदि पहने हुये । कच ८ बाल । भाल ८ माथा।; 
अव - भौंहें । द्यति - चमक । चोरत हें ८ हरते हैं । रोमावली - रोएँ । 
सनियत ८ सुना जाता हैं । मेखला ८ करधनी । ऐसी विधि 5 इस तरह । 
सुभाई ८ सुन्दर । प्रवीनता ८ चतुरता, निपुणता । अयाने ८ अनजाने । 
त्रिभुवनपति ८ तीनों लोक के स्वामी। तरुन -युवक । आछ्े ८ सुन्दर | 
विवेक ८ भलाई को बुराई से अलग कर के समझाने और उस पर दृढ़ 
बनाने वाली बुद्धि । मदन ८ कामदेव । शर ८ वाण । तरिन ८ सूर्य 
मकर - दर्पण । वित्त “घन । श्रवण ८ कान । दाड़िम ८ अनार । 

३१-४० आ<“हिहँ । थापों ८ स्थापित की, नियन्त्रित की । थिर 
चर ८ जड़ चैन्तन्य । आठ बदन - आठ छेंदवाली । गरबीली ८ घमण्डी । 
विपुल ८ बहुत । विभूति ८ ऐश्वर्य । थान ८ स्थान । श्रीपति ८ विष्णु ॥ 
मराल ८ हंस । आरोहन 5 चढ़ना ।॥ प्रशंसा ८ प्रशंसनीय । सुवन ८ पुन्न ॥ 

वि-सं ३१ के पदों में बांसुरी और ब्रह्मा का रूपक स्थापति करके 
वाँसुरी का पद बढ़ा दिया गया है । इससे यहाँ अधिक अभेद रूपाका- 
लंकार है । 

नटवर - श्रीकृष्ण | अलक ८ टेढ़े बाल । विकट 5 टेढ़ा । उपमा ८ 
सादश्य की स्थापना । अनूप ८ जिसकी उपमा न मिले । सुरभी वृन्द ८ 
गाएँ । कनक-मेखला ८ सोने की करघधनी ॥ नृत्यत ८ नाचता हूँ। मन्द 
मन्द ८ मधर मधर, थोड़ा थोड़ा । निगम ८वेंद । माहि ८में | दरस ८ 
दर्शन । दंपति पति-पत्नी । जह 5 यह । अदभुत ८ अनोखी । कौशल 
- रचना-चातर्य । सौदामिनी ८ विजली । होड़ ८ लाग-डाट । बग 
बगला । स॒देस ८ सुन्दर । जलघर ८ मेघ ) वनमाल - रंग विरंगे फलों 
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की लम्बी माला । दूरि करी ८ परास्त कर दी । नीर हरधो ८ तेज हर 
लिया । फेफरी अधरन ८ चिन्ता आदि के कारण होठों पर जो पपड़ी पड़ 
जाती है| इन्दु ८ चन्द्रमा । सुभग ८ सुन्दर । चारु ८ सन्दर । म॒कता- 
दाम > मोती की माला । कैंघों - इसका प्रयोग सन्देह व्यक्त करन मे 
होता है। धौं >घों किधों । नन्‍्दसुवन > श्रीकृष्ण । उपाम ८ 'उपमा' 
का एक तोड़ा मरोड़ा हुआ रूप । प्राची 5 पूव | राका ८ चाँदनी रात ॥ 
अघर ८ होठ । कूजत ८ कलरव करता हैं । मदन गोपाल श्री कृष्ण 

दाली < दलन किया, नप्ट किया । अघ ८ अघासुर नामक राक्षस। 
वच्छ - बत्सासुर नामक एक राक्षस | अरिप्ट ८एक देत्य। कंशी ८ 
एक दैत्य । प्रलंव ८ एक देत्य । तृणावत ८ एक देत्य । आली >सखी । 
पतिपाली ८ निवाहा । मघु ८ एक दैत्य । बारे ८ छोटे । भारे ८ भारी 

४१-५०,बल ८ बलराम । सूर ८ सूरज । कौतूहल > विनोद । गेह ८ 
घर । श्रवण - कान । लोल ८ चंचल । कुसुम ८ फूल । रंगरन - रंगस्थली 
में होने वाली लड़ाई। वारि ८ वारते हैं । गववचन > गर्ग एक मुनि थे। 
उन्होंने नन्द को बतलाया था कि श्रीकृष्ण ईश्वर के अवतार हे और संसार 
का भार उतारने के लिये मानव-शरी र धारण करके आये हं। प्रतिपालन ८ 
निर्वाह । मधुपुरी > मथुरा । अविनाशी - जिसका नाश न हो । परानी 
८ भाग गई। प्रतिपाल ८ निर्वाह । आपदा ८ बिपत्ति । गिरि ८ पहाड़ 
वासर - दिन । ऊरघ - ऊपर । वेदना > पीड़ा । 

५१-७०संताप “ पीड़ा । खरी ८ खड़ी । नीच दसा ले ऊँच धरी - 
नीच अवस्था से उठाकर ऊँची अवस्था में पहुँचाया | जेते मान - जितनी 
मात्रा में । दिवस - दिन । खीनप ८ तला, छुंवला । बयारि ८ हवा । 
परपंरा ८ परिपाटी । मया ८ दया । कण्ठ भरि आय ८ गला भर आया, 
झुथ गया। समुदाय - समूह । बोधि - समझाकर । मतिमन्द - मूर्ख । 
छूटे बंद -वंधन से छूटे । सुफलकसुत ८ अक््र। गोकुलचन्द - श्रीकृष्ण । 
रौरि-हाहाकार शब्द । दह८दस। चारौ-दो चर्मचक्षु ओर दो 
ज्ञानचक्ष । तन्‌ जोर जात ८: तन जलना मुहावरा है, भाव यह हैँ कि वेदना 
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आग की तरह'शरीर को जला रही हैँ ! छतियाँ फटि न गयी हे ट्क८ 
छाती फट कर दोखंड न हो गई। यह भी मुहावरा हँ। गलितगात ८ 
झरीर गल गया। कत - कैसे । अह्यो - सांप। चाखन - चखने। निवद्यो 
हुतौ ८ निवाह हुआ होता । अर्थात्‌ दशरथ की तरह पुत्र बियोग में प्राण 
त्याग भी कर दिया होता तो जन्म वन जाता । पोचकारी - निन्‍्दनीय काम 
क्रिया । घालि पाग - पगड़ी वसुदेव के पैर पर रखकर । गरे फंद - गले में 
फंदा डाल कर । मुनिबंद - मनुनियों के परृज्य । सरवर -तालाव । 
मतिमन्द - मूर्ख । घोष > गोकुल । हेम ८ सोना । मागध - चारण । 
वसुद्यौ ८ बसुदेव । तात पिता । ञआ्लाजत 5 शोभा देता है । शारंग 
पानी ८ कमल ऐसे हाथों वाले भगवान्‌ रामचन्द्र | ठगोरी ८ मोहनी । 
लड़ेते ८ दुलारे । नवनीत - माखन । विदरत नहिं ८ फटता नहीं। 

७१-८० एते दिवसन - इतने दिन । जिनि न्हातहु यार खसे - शरीर 
को तनिक भी क्लेश न हो; किसी तरह बाल न बाँका हो। पन्‍्थी - 
राही | कृशगात ८ दुबंल । दावानल ८ जंगल की आग । सत्वर “शीघ्र । 
थुरातन - प्राचीन, पुराना । देवकी - बसुदेव की स्त्री और श्रीकृष्ण की 
माता । मया ८ कृपा, प्रेम । टेव - आदत, स्वभाव । उबटनों - शरीर 
पर मलने का सरसों, तिल और चिरौंजी आदि का लेप । तातो - गरम । 
लड़ेतो - दुलार, प्यारा । हौं-में । जुहार - प्रणाम, पैर छ्ना । 
बारक ८ एक वार । धाई ८ धाय । पाहुन ८ मेहमान । वृषभानुमहरि ८ 
राघा की माता | समाधान ८ आइवासन । सघन कुंज -घनी कुंज । 
निरन्तर ८ लगातार । अपने मन की बीती ८ अपने ऊपर की बीती हुई 
वात । वाको बिलग मानो जिनि मोहन - मोहन, उसका बुरा न मानों, 
अपने मन में कोई दूसरी बात न समझो । 

अंकम ८ गोद । अनत कहूँ के उत्तर ८ और कहीं जाने के प्रसंग से । 
पहुनई सूतर ८ पहुनई के सूत्र से, मेहमान के ढंग पर । कालिंदी 5 यमुना । 
रति प्रेम । झर लायो - लगा दी । 

८१-६० निशान - युद्ध का डंका । सुरपति ८ इन्द्र । सुरति ८ सुधि॥ 
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वासररैनि ८ दिन रात । अनियारा ८ तीखा । पंखि ८ पक्षी, 
विर्थाह “ पीड़ा को । शरद समेहू “शरद ऋतु मं भी । सजनी ८ सखी ॥ 
बिरमाए - रोक लिया । अमल 5 साफ । सरिता ८ नदी । मयंक ८ 
चन्द्रमा ।- दाहक ८ जलाने वाला । गरल विप । कोई -का । बर- 
जोरी 5 हे सखी, मना करो। वलाहक ८ बादल | उदधि > समुद्र । मधु- 
कर > भौंरा, ऊधो । सरोरुह ८ कमल ।- चिरातन # चिरन्तन, अवि- 
नाशी । कमलनयन,> श्री कृष्ण । 

वि०-८९१ सं० के पद में कामदेव और सेनापति का तथा ८€सं० 
के पद में योगी और वियोगिनी का सम-अभेद रुपक वाँघा गया है । 

€१-१०० सति भाउ ८सचाई का भाव । बारक ८5 एक वार । 
आतुर : व्यग्र, दुखी । सिराति न ८ ठंडी नहीं होती । बाइ ८ बाई, वायु- 
रोग । सलाका 5 सलाई । जोग जोग >योग़ के योग्य । सार ८ तत्व । 
भसम -<: राख । अनल 5 आग । दाही ८ जल. : रही हें । अपु ८ आपा, 
अंत:करण । कृशगात ८दुर्बल । गोदोहन गो के दुहने की क्रिया। 
त्रासी - त्रस्त, दुखी । 

१०१-११० बिदरति नाही ८नहीं फटती हँ। छीन ८दुर्बल । 
दाहु- जलन । सुरभि - गाय । मग जोवति ८ राह देखती है । विद- 
मान - मौजूद । नेम ८ नियम । वनचारी-बन में घूमने वाली । 
सजीवन मूरि - श्रीकृष्ण । , वापुरी > मरीविन । सकारे - सवेरे । पनारे 
< बड़े बड़े नाले । दिवस विहात ८ दिन बीतता है । 

१११-१२० निरभान ८ सूर्य से रहित । भयान ८ भयावना, ड रावना । 
यदुपति - श्रीकृष्ण । अंतरजामी ८: जिसकी पैठ भीतर तक हो । द्ववत 
-दया से आदर होते हे । रीझत हें तुलसी के पात - थोड़े में सन्तुष्ट हो 
जाते हैं । प्रयंक - पलंग । तंदुल - चावल । अंकमाल दे ८ अंकवार दे- 
कर, वार, बार गले लगाकर । करमीड़े - हाथ मलता हैँ | तृणहु की 
छांह गई - कुछ न रह गया । छिनाइ लियो८ले लिया। नलिनी ८5 
कमलिनी । 





८५८ सूर-पदावली 


१२१-१३० रूँबाती >साथी । प्रतीहार ८द्वारपाल । श्री> 
रुक्मिणं। । मुख में मेले - मुख में डाला । चतुरानन ८ ब्रह्मा । निमिष ८ 
पल ॥ भुस पर की सी भीति ८ जैसे भूसे पर खड़ी की गयी भीत दुर्बंल 
होती हूँ । कीति - यशोगान । अदात - कंजूस । अचवाहीं - पीते हें। 
रवि गहन ८ सूर्थ ग्रहण । नेन खये जो नेत्र रास्ता देखते देखते थक 
गए हें । द्वुम - पेड़ । बल्‍ल ८ लता प्रतीति ८ विश्वास । 

१३१-१४० परिधान ८ वस्त्र । सकट - बैलगाड़ी । अविनासी 5 
नित्य, परत्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण जी । बेन्‌ - वाँसुरी | उतावल< जल्दी । 
लालसा ८ उत्कठा । मुदित८ प्रसन्न । रंगराची:प्रम में मगन। 
रहे अरगाइ 5 चुप हो गए, कुछ कहते न बनता। परमिति ८ परि- 
माण, सीमा । युवतिवृन्द >युवती स्त्रियों का समूह। मुकुर८ 
दर्पण । 

१४१-१५० राइ ८ राय, राजा । मूक ८गूंगा । रंक- गरीब । 
छुत्र - राजछत्र । पाई ८ चरण । अकरन करन करे - असम्भव कर 
दिखाता है । सराप ८ शाप । उछूद - विनाश, ध्वंस । नरहरि ८ नृसिह 
भगवान । भानुसुत ८ सूर्य के बीय॑ से और कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न कर्ण । 
विरोचक को सुत- विरोचन का पुत्र, वलि। पुंडचली ८ व्यभिचारिणी, 
कुलटा । मुकुति ८ मुक्ति, मोक्ष । पतित ८ नीच । उधरि ८ खुलकर । 
बिरद-वाना । बीरी>पान का बीड़ा । हरि-विमुख >:नास्तिक । 
अरगजा ८ चदन, कपूर खस आदि सुगंधित चीजों का लेप। मर्कंट ८ 
बन्दर । खहि८घूल । छंग ८ (उछंग) गोद, अंग । पाहन “पत्थर 
निषंग - तरकस । चोला - कु एते की तरह का एक बहुत लम्बा पहनावा। 
महामोह ८ घोर अविद्या व अज्ञान | पखावज - मृदंग । तृस्ना ८ लालच। 
नाद - शब्द । घट शरीर । काछि- पहन कर । अनत - ईँसरी 
जगह । कमलनेन - कमल जंसे नयन वाले विष्णु भगवान । महातम ८ 
बड़प्पन | करील ८ एक कटीलीं भाड़ी, जिसमें पत्तियाँ नहीं होतीं, इसके 
फलों को टेंकी कहते हें । छेरी - बकरी । सोइ रसना ८ उसी जीभ का 
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होता सार्थक है। मकरंद ८ पराग । मुडुन्द - #ग। तेई - वेही। सरिता - 
नदी । सिधु समुद्र । कमल लोचन ८ कमल जैसे नेत्र वाले श्रीकृष्ण । 
१५ (-१६० ऐसे हि ऐसे - व्यर्थ के काम करते करते । वैसे - बैठे 
हुए। अनेसे - बुरा, खराब। ईइवरता - ऐश्वरयं, वैभव । बाजीगर ८ 
जादूगर, इन्द्र-जाली । अपुनपौ ८ आत्मभाव, आत्म स्वरूप । कांच 
मन्दि७- शीज्षा जड़ा हुआ मकान । भूकि ८ भूक भूक कर | हरि सौरभ 
“ कस्तूरी । तसकरि > चोर । कहरि - सिंह । प्रतिविब ८ परछाई । 
फटिक - स्फटिक पत्थर । अरबौ ८ अड़ गया । नलिनी -: कमलिनी । 
सुबंटा ८ मृणाल तन्‍्तु । विषयरस > सांसारिक भोग विलास का स्वाद। 
अरचो - रंगा रहा, पगा रहा। सेमर ८ शाल्मलि । कमायो 5 सत्कर्मो' 
का संचय किया । तन तरुवर - शरीर रूपी सुन्दर पेड़ | पात ८ पत्ते 
वेगि “शीघ्र । घनेरी - अधिक । कवीला -स्त्री, परिवार । सूरज 
>सूरदास । मुकराये -छूड़ाए । अमै - निडर । अजात ८ जन्म- 
रहित, मुक्त । स्तवन- कान । बिए - उत्पन्न किए, लगा दिए ।॥ मुद्रा 
“विष्णु का आयुध, जिसकी छाप वेष्णव लोग अपनी भुजाओं पर लगाते 
हैं। सिरात - ठंडा होता है । प्रपंच - संसार का जंजाल । होपकरि 
> स्थापित कर । पचि - जी तोड़ मेहनत करके । त्रिका"> स्त्री । धूति 
> मूर्त । मोरिमुख - मुखमोड़ कर, हाव भाव दिखा कर, कटाक्ष मार कर । 
अन्त की बिरियाँ - मृत्यु समय । बँधायों  अर्थी पर बाँध कर रक्‍्खा | 
लाड़ लड़ायो ८ प्यार दुलार किया । पतित उघारन ८ श्रीकृष्ण । गनिका 
> वेश्या, पिगला नाम की वेश्या से अभिप्राय हैँ। तंदुल ८ चावल । 
घिरत (घृत) ८ घी । परोसी - थाली या पत्तल पर रक्खा हुआ भोजन । 
मूल गाँठ ते ठरता ८ ऋण चुकता हो जाता ॥ पेंठ - हाट बाजार । 
फेंट कमर में बेंघा हुआ कपड़ा । फेट पकड़ने का अर्थ इस प्रकार पकड़ना 
है कि जिससे कोई भाग न पाए । तीनौपन - बचपन, जवानी और बुढ़ापा । 
ऐसे ही - व्यर्थ ही । गंगाजल - भगवद्भक्ति से अभिप्राय है । प्रेत ८ 
भूत । कंत - केतु, नवग्रहों में से एक । 


€० सूर-पदावली 


उधारि - उद्धार करो, पार लगाओ। भव अम्बुनिधि - भवसागर | 
गम्भीर - गहरा । अगाध ८ गहरा । अनंग ८ कामदेव । मीन - मछली। 
नाम - भगवान की वंदना आदि । वीचि - लहर । 

वि०-इस पद में सम-अभेद रूपकालंकार है। सांसारिक जीवन 
और उसके प्रलोभनों का रूपक समुद्र तथा उसके भयंकर संकटों के साथ 
बाँधा गया है । द 

१६ १-१६४-कुचील - खराव कपड़े पहनने वाला। सुखरास ८ सुख 
की राशि, सुख के सभूह । 

अविगत ८ भगवान । टेव ८ आदत । छार - मिट्टी ॥ में मेरो ८ 
अहंकार ।, पेच सुहातो < सब लोगों को पसंद आने वाला नाम। विषया- 
सकक्‍त - विषय, वासना में पड़ा हुआ | सीरो - शीतल । 

वि०-जो गिरिपति मसि' आदि पंक्तियों में अतिशयोक्ति और 
“वदनखचन्द' आदि पंक्तियों में सम अभेद रूपक है । 
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